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 सव्यार्थप्रकाश दयानन्दतिमिरमास्कर 


तस्येवायम्‌ 
ar, 0 | 
परिडत कालूराम शास्त्रिणा लिखितः 
UT > | 
1 कामताप्रसाद्‌ दीचितेन करणपुरनास्निपत्तने 
मर्चेण्टाख्येसुद्रणागारे लाला रामनारायंणस्यप्रबन्धेन 
सुद्रापयित्वा प्रकाश्यंनीतः 
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TAET पर मिश्रजी की सम्मति | 


) जिस समय हम 317511 प्रकाशित करने लगे उस समय विद्या- 
| वारिधिजी ने इस ग्रन्थ के विषय में जो अपनी सम्मति भेजी थी वह यह है) 


# ETT # | o 


| इस समय de कालुराम शास्त्रीजी सनातनधर्म जगत्‌ में जो कुछ काम = 
कर रहे हैं वह किसी ara लिए = ॐ ¦! आपकी निर्माण को हुई * 
| अन्थमाला ) जिसमें सूतिपूजा, अवतार, श्राद्ध, TATEN, पुराणसिद्धि, आदि 

| सख्य ad) पाठक अच्छी प्रकार देख चुके हे, इस धर्ष से आपने इस 
9۳0۳161 में जिस ग्रन्थ का प्रकाश करना HEH किया है वह सनातन- 

| धियो के बड़े काम का अन्थ होगा, HE वर्षों से मेरे पाल बराबर सज्जनों के 

| पन्न आते थे कि तुलसीराम रचित- | 


भास्करप्रकाश का खंडन 


तैयार किया जाय । शास्त्रीजी का यह घर्मप्रकाश नामक ग्रन्थ भास्कर 
प्रकाश 5 खण्डन में बड़े विचार के सांथ आरम्भ हुआ है, इसमें सत्यार्थभ्रकाश, 
फिर दृयानंच्दतिमिरभास्कर पश्चात्‌ seers का लेख उद्धत करके LA 
प्रमाणो के सहित उसका उत्तर देकर सनातनधर्म को पुष्टि इस प्रकार सेको| ` ae 
| गई है कि आर्यसमाज्ञ की पोल जानने मे और सनातनधर्म का गौरव समझने E 
| में यह एक ही ग्रन्थ बहुत होगा | प्रति मास ८० पृष्ठ अर्थात्‌ प्रति वर्ष ९६० पृष्ठ 
| इस अन्थ के धर्मानुरागियों के पास पहुँचा करेंगे वार्षिक मूल्य महसूल 
सहित ३८) आशा है कि धर्मानुरागी सज्जन एक २ प्रति इस ग्रन्थ की लेकर 
शास्त्रीजी के उत्साह को बढ़ावेंगे- 


i 
Y 


अन॒ग्रहीत 


परिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र, 


1 2۲27۳9۲۲-315 | 
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शि के प्रारस्मकाळ से वैक्रमीय सम्बत्‌ तक इस पवित्र 

भमि भारतवर्ष के निवासियाँ का वेदों पर पूर्ण विश्वास रहा 

और ued में अद्धा रही | यद्यपि बीच बीच में चार्वाक; बौद्ध | . `. 

$) आदि आदि धर्मों का भी प्रादुर्माच हुआ तंथापि अन्त मे-इन | :. 

> sá ४४४ चम्मौ ने हिंन्दुघम्मे के आगे शिर झुकाया | ER से हिन्दू | 
टाइ धम्म की कीति और भी फेल गई।- इसके बाद कई Un 

lau हिन्दूघर्म.. alar देकर" सुतलिम-आदि घर्मे का. ग्रहण भी 


a 
ne 


'किया किन्तु इस कोटी में घेही मनष्य रा , 3: जिनका; मनं: किसी स्त्री 


पर आसक्त होगया था. या जो .खंखारीछुल के पंज मे पड़ कर लक्ष्मीदेवी के |: 
ae अनन्य ) सेवक बन aa यै और जिन खंज्जनौ ने संसारीसुख को ges | 


| anar मनष्य शरीर के qa .पर दृष्टि रफी उनके गलो मे सङ्ग रिरे हाथी 


- के geh नोचे दूबाये गये जीवित..ही दीवारों में चनवा दिये:गये उन्होंने इत्त ۲ 
| समस्त यातताओं को स्वीकार किय़ा किन्तु धर्म से स्वप्न में भरी विमुख नहीं Pal 


a विषय में आय्यावर्त की हिस्ट्री के هه‎ के पन्ते भरे पड़े हैं। 


LIS 


q ENR $ * هو‎ 1 Ay ee अ > Ye oC ` SIS PY 3 
i y RSE! ५७४ هه د رت و کدی خی ج‎ USE A TG TN 
IAE A ES TE A | 


RY 
a i ن‎ on 
Pee E واوا اا شا مةه‎ 


TÎ था उनको ara a शिक्षा पांतें ही धार्मिक दोस्त > , a 
fa होने ळगे, ام‎ धार्मिककार्य्यौ:या मन्तव्यो पर शंकाओं |. ' 
इन शंकाओं के समय में उस समय:के a संस्कृत जांननेवाले |  : 
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(3 
स्वामी द्यानन्दञजो के ऊपर भी रात दिन यही प्रश्‍न होने लगे कि सूत्तिपूजन 
से क्या लाम और गंगास्नान से क्या फायदा, विधचावों Aaa Fat न 
किये जावें | स्वामी qa का दिमाग ag दिमाग नहीं थां जो इन शंकाओं 
के अकारध उत्तर देता | उत्तर न आने के कारण स्वामीजी के चित्त की प्रवृत्ति 
भी उन्हीं के पीछे २ चली और इन्होने भी समझ लिया कि यह हिन्दूधर्म एक 


पेसा धर्म है कि जिसके ऊपर आनेधाली शंकाओं का कुछ उत्तर ही नहीं al 


सफता। वास्तविक में स्वामी दयानन्दजी ने यह बड़ी भारी गछती की कि 
उन्होंने इन शंकाओं को संस्कृत के विह़ानों से न पूछा यदि वे ऐसा करते तो 


औरों को न बचा सकते तो कम से कम आप तो इस बहाव में बहने से बच 


जाते | अस्तु, स्वामीजी स्वतः भी उसी बहाव में बह चले जिसमें अंगरेजी शिक्षित 


| समुदाय बह रहा था.। जब इस बहाव में बहे फिर कया था “गरु तो गड चेला 


चीनी होगये” की कहावत को सत्य किया | अंगरेज्ञी शिक्षित समुदाय तो उस 
में आपही बहा किन्तु स्वामी दयानन्द्जी ने हिन्दु साहित्य कां बहाव भी उघरही 
को करना चाहा । किसी ग्रन्थ को लिखा कि यह मानने के लायक नहीं क्योंकि 
पोप का बनाया है। किली के लिये लिखा कि यह इतनाही मान्य है शेष अमान्य | 
किसो के. लिये लिखा कि यह प्रमाण तो है किन्तु परतः प्रमाण. हे और 
किसी के लिये लिखा कि यह पुस्तक तो स्वतः प्रमाण है परन्तु इसका भाष्य 
गलत है इसका अर्थ ag ठीक है कि जो हम लिखेंगे। इस कतरब्योत से फायदा 


यह निकला कि जिन विषया, का srt शिक्षित सप्तुदाय मान्य समझता था 
घे विषय हिन्दु साहित्य में मान्य निकले ओर जिनको उपरोक्त समुदाय अमान्य : 


या अनचित समझता था 5 हिन्दु साहित्य में भी अमान्य या अनचित ही RD | 
अब कया था अब तो अंगरेजी शिक्षित समुदाय पर स्वामीजी का प्रभाव प T, 
माळ fast लगा । जो स्वामी दयानन्दूजी किसी जमाने मे दिगस्बर रहते थे 


: अब कोट बूर पहिन घड़ी छड़ी लेकर जण्टलमेन बने और हुक्का पोने लगे | आध- 


निक.साइन्स पर मनष्यो के मनो को-ले जाने लिय “आर्यसमाज”. नामक 


एक मत चलाया। लक्ष्मो के फन्दे म॑ फस सन्यासी होकर भी aqar जमा 


करना आरम्भ किया । इन महात्मा-ने अपने चलाये मत के प्रचारार्थं “सत्या्थ- 


प्रकाश” नामक एक. पुस्तक लिखी है कि जिसमें आरम्भ से लेकर अन्त तक 


खण्डन ही खण्डन मरा है >- पद डुस्तक आर्यसमाज को घार्मिकपुस्तक 


है । इस पुस्तक से खण्डन को सीख कर बिना लिखें पढ़े मनष्य भो पण्डितो | 


| 
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- सम्मुख आने छगे। झूठ थोड़े ही दिन चळता है | vo ज्यालाप्रसादजी मिश्र 
कृत द्यानन्द्तिमिरमांस्कर छपते ही सत्यार्थप्रकाश की कलई खळ गई सेंकड 
amat दयानन्दतिमिरधास्कर > =~ £ कर सनातनधर्मी होगये और 
¿ARE | इस पुस्तक के खण्डन में go लुळखोराम ने भांस्करप्रकाश लिखा | 
“यद्यपि भास्करप्रकाश का लेख द्यानन्‍्दृतिमिरभास्कर के खण्डन की शक्ति नहीं 
` | रखता तथापि सनातनधर्म पर यह कलंक आता है कि भास्करप्रकाश का 
> “उत्तरही सनातनधर्म नहीं दे सकता । इस कलंक को दूर करने और ART- 
are की चाले दिखळाने के लिये मे यह AHIR ग्रन्थ पाठको के 
| करकमलों में इस प्रकार तेयार कर समर्पण करता हूं कि प्रथम “सत्यार्थ प्रकाश 
¿Gar इसके नीचे “दयानन्द्तिमिरभास्कर” इसके बाद “भास्करः 
| प्रकाश” इसके पश्चात्‌ “धर्म प्रकाश” | अब पाठक सत्यासत्य का निर्णय स्वतःही 
lac सकेंगे पाठकों के अवलोकन मात्र. से ही में अपने परिश्रम को 
` | सफल समझंगा- ۱ ` 


Ly (y 

. मागशीष WHT ११ शनौ 
> 3 A 1 
सम्बत्‌ १९७१ 7 


कालूराम शास्त्री । 
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नमो नमो वेदजगद्धिताय 
नमो नमो धमंसनातनाय ॥ १ II 


शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवलयमा | 
शन्न इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ २॥ - 


| . नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो ada प्रत्यक्षं eR | aaa |` 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. ऋतं वदिष्यामि सत्यं 1 
| तन्मामवतु TEAS ۰ अवतु मामवतु ۱۱ 
|> शान्तिः शान्तिः ۷5 ॥ 
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द्वितीयावृत्ति सत्याथप्रकाश भूमिका पृष्ठ १ पंक्ति १ से-- 


. ॐ सचिदानन्देश्वरायनमः जिस समय da यह ग्रन्थ सत्याथप्रकाश 
बनाया था उस समय और उससे पव संस्क्रत भाषण करने पठन पाठन में 
संस्कृतही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से 
मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न या इससे माषा अशुद्ध बनगई थी 
अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस ग्रन्थ को 


भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करकेव्दूसरीबार छपत्राया है कहीं २ शब्द वाक्य 


रचना का भेद हुआ दै सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये विना 
भाषा को परिपाटी بو‎ +s फी وچ‎ अर्थे का भेद नहीं कियागया है 
त्युत बिशेष तो लिख गया है हां जो प्रथम छपने-में कहीं २ भल थी वह 
निकाल शोध कर ठीक २ करदी गई है| :. a 


प्रथमावृत्ति तिमिरभास्कर yo २ do २१ से-< 


= 


` इस लेख से पहिला TART गुजराती भाषा मिश्रित 


विदित होता हे किन्तु उसमें कोई गुजराती भाषा का शब्द्‌ पाया. 
नहीं जाता भला वह तो अशुद्ध होचुका पर अब यह तो आपके 
AAA f शुद्ध है क्योंकि इसके बनाने के. पूर्व न तो 


आपको लिखना ही आता था न शुद्ध भाषाही बोलनी आती थी 


इससे यह मी सिद्ध होता नै कि इस सत्याथेप्रकाश से पर्व रचित | 
` वेदभाष्य भूमिका, तंथा यंजुवेदादि भाष्यो की भाषा भी अशद्ध 
` होगी क्योंकि शुद्ध २ भाषा का ज्ञान तो आपको इस. सत्यार्थ- 
| प्रकाश! A लिखने के समय हुआ है और इसी कारण आप इसको 
०० ۳ و‎ 


तृतरीयावृत्ति भास्करप्रकाश yo १० ५०,१२ से-- 


स्वामीजी का आशय यह नहीं है कि जन्मभूमि की भाषा गुजराती 


| होने से होने से इसमें उस उसका ऐल होगया किन्त वे स्पष्ट लिखते हे कि मातृभाषा पल होगया किन्तु वे स्पष्ट लिखते हें कि मातृभाषा | _ 
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प्रथम सुज्ञास | ( 9 ) 


| थी और सम्मति बोलने आदि का काम था क्योंकि इस देश के 
| लोगों के साथ (जहां लेखकों को' सत्यार्थप्रकाश बोलकर तात्पये समभा 
„| कर लिखवाया) संस्कृत ही में काम चलाया जाता था अतः समभने सम- 
| आाने में भल होकर. तात्पर्यं ठीक २ न रहा बहुत लोगों ने देखा है वे 
: अब तक वत्तेमान हैं कि स्वामीजी महाराज आर्यसमाजों के स्थापन से 
TALA गङ्गा तट पर AU करतं और संस्कृत का ही भाषण करते 
“कंथा संस्कृत में ही सेवा सत्संगादि करने बालों को वदिक धम का .उपदश 
"| तथा बेदविरुद्ध मतों का खण्डन भी किया करते थे उसी समय राजा 
| जयकृष्णदासजी ने यह समझकर कि इनके पवित्र विचार से लेखद्वारा 
| दरदेशवत्ती लोगों का भी उपकार होसकता है प्रथम सत्याथंप्रकाश काशी 
`` | में छपवाया था उस समय तक स्वापीजी गङ्गातटादि विविक्त स्थानों में ही 
| रहते थे यही कारण था कि भाषादि को अच्छे प्रकार न जांच पाये 
और यह भी विदित रहे कि प्रथम का सत्याथप्रकाश लेखके समय से बहुत 
| पीछे aor और भूमिका ब वेदभाष्य एक तो लिखने के थोड़े ही काल पीछे 
` `| छपे और वे पुस्तक ( असल ) मूल संस्कृत में स्वामीजी ने बोल २ कर 
اوه‎ को लिखवाये फिर उनका भाषा नौकर पणिडतों ने की इसलिये 
| ऊपरं लिखा aq ۱ 


bar o SRA ROTA‏ فد وب ان 
CR) a "he 1 IT‏ 


USE मीक्षा-ये जो तीन सज्जनों के लेख आपने देखे थे | 
| We See प्रकाश पर नहीं किन्तु उसको भूमिका (fare) मात्र पर 
4 ar 6 हें हम भो कुछ इसी विषय पर लिखना चाहते हैं और आगे 
El. ye © feet किन्तु प्रथम इस लेख से भिन्न जो इस भमिका पर 
AN विवाद है उसको दिखळाना चाहते 2 | कई एक विचारशील 
सज्जनो का कथन है कि यह भमिका ओर द्वितीयावृत्ति | 


वृत्ति सत्याथंप्रकाश्य को काट 可 करके नया स्वरूप कर दिया अर्थात्‌ जितना 
ASST छगा उतना रख लिया शेष उड़ा द्या । 4 


A बात स्वामी दयानन्द नहों लिखते । 
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इसमें ( १) प्रमाण यह है कि carat दयानन्दजी का देहान्त स? १९४० 
में होगया और यह भूमिका सम्बत्‌ १९४१ में बनकर प्रेस में छपने को भेजी गई | 
“ज्ञो लोग इस भमिका को स्वामी दयानन्दकत मानते हैं वे इख प्रमाण पर 
यह कह। करते हैं कि भूमिका में सम्बत्‌ १९३९ ओर बनने का स्थान 5 
लिखा है फिर अन्य ga और सम्बत्‌ १९४१ की बनी कसे” इसके ऊपर इन 
सज्जनो को उधर से उत्तर मिलता है कि आजकल भी समाजी लोग प्रायः 


में नाम स्वामी दयानस्दूजी का जब भी लिखते थे और अब भी ल्लिखते हैं प्रमाण 
के लिये आप देख सकते है Fee भमिमा” यह सिद्धान्त 
शिरोमणि का बचन ऐसा पाठ स्वामी. दयानन्द्जी'ने सस्यार्थप्रकाश मे लिखा है 
किन्तु सन्‌, १८९७ में जो सव्यार्थप्रकाश छपा उसमें ''छाद्यव्यर्कमिन्दुर्विघ 


दिया, बदरनेवाले का पता नहीं चलता, इसका लेखक भी समाज ने स्वामोजी 
को बना दिया । ग्रहळांघच में अध्यायही नहीं हैं किन्तु अधिकार हें इस अशुद्धता 
के जिम्मेदार स्वामो दयानन्दूजी E ऐसे २ सेकड़ों लेख समाज बनाती 
है और उन २ लेखो के लेखक स्वामी दयानन्दजी को ही लिखती है बस इसी प्रकार 
इंस भूमिका में किया है इत्यादि वादाविवाद के पश्चात्‌ पक्ष सबळ उन्हीं का 
. रहता है कि जो भूमिका को स्वामीङृत नहीं मानते ۱ 


tæ) प्रमाण यह देते ने Sar १५३५ `के विज्ञापन में स्वामी qar- 


विज्ञापन यह है-- ` 


¿ez 
a 


AO ا‎ 


विज्ञापनम्‌ | 


उनको मे मानता हूँ विरुद्ध बातो को Al इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश 


a 
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ऐेसाही करते हैं कि जो कुछ जी में आता है fa देते हैं और उस लेख के | 
जिस्मेंदार स्वामी दयानन्दजी को बना देते हैं अर्थात्‌ छिखते ये हैं किन्तु लेखक | 


भूमिमा” यह 5 चोथे अध्याय का चौथा श्लोक ह” ऐसा पाठ कर. 


as ने साफ fea है कि म केवळ मृतक पितरों के आद्धतर्पण को नहीं: 
| मानता इसको छोड़ कर और समस्त सत्यार्थप्रकाश सुझ को मान्य हे । बह 


“सब्र को विदित हो कि जो जो बाते Sat को और उनके अनकूल हैं 


संस्कारविधि. आदि ei agent मनुस्मृति आदि पुस्तको के वचन |‏ .و 
बहुत से लिखे हैँ वे उन २ ग्र्थोके मतोंको जताने के लिए लिखे हैं उनमैसे Aare‏ 


۰ 
5 ۰ ` 
ور = 2 5 
بت س ا 


ea ۶ 2 .‏ 
Bra‏ 4 
س ا ا - 
۰ 


E agaia: | (4) 


“के अनकूलका साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हू जो जो बात 
| جح‎ से निकलती हैं उन सबको प्रमाण करता हू क्योंकि येद्‌ देश्‍वरवाक्य होने 
= ` त सर्वथा मुझको मान्य है और जो ARIST से लेकर जेमिंनी सुनि पर्यन्त महा- 
| nata बनाये वेदार्थ अनकूल ग्रन्थ है. उनको भी म साक्षी के समान मानता 2 
5 - she जो सत्यार्थ प्रकाश फे ७२ "7 7) + एकि दितर fgat में से जो कोई 
m far हो उसका तर्पण न करे और frat मर गए हैं उनका तो अवश्य करे 
| तथा पृष्ठ ७७ पंक्ति २१ मरे भये पितर आदिको का तर्पण और राद्ध करता हद 
`| इत्यादि तर्पण और ona के विषय में जो लिख गया है सो लिखने और शोधने 
>. चालो की भळ से छपगया है इख हे स्थान में पेला समझता चाहिये कि ۱ 

es की अद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्र आदि का परमधर्स 2 
| और ज्ञो २ मरगये हॉ उतका नहीं करना as न तो कोई मनुष्य Aga stat ۱ 


cl a किसी पदार्थ को पहुंचा सकता है और न मरा हुआ .जींच पुत्र आदि | ” 


far agrat को ग्रहण कर सक़ता है उससे यह सिद्ध है कि जीते पिता आदि को | 
न ARA सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है अन्य नहीं इस विषय में वेदमंत्र | 
| आदि का प्रमाण भूमिका के १९ अङ के प्छ २५१ से A १९ अंक के पृष्ठ २६८ 

| ابو وج‎ है वहया देख GN | 

= | ge विज्ञापन में श्राद्ध तर्पण को छोड़ अन्य कोई लेख सत्याथंप्रकार | 
| erang नहीं बतळाया किन्तु यह भूमिका जिस ह्वितीयाइृत्ति सत्यार्थप्रकाश 


¿la है वह प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश का ही खण्डन करती है अर्थात्‌ 站 


| उसको अशद्ध ۱ 


| (३) यह है कि स्वामीजी जिस मान्य विषय को अमान्य, और जिस | 
| अमान्य विषय को मान्य,ठहराते थे var लिये नोटिस निकाला करते थे.स्वामी | 
जी ने कोई नोटिस नहीं निकाला कि प्रथमावृत्ति सत्या थप्रकाश अशुक्क है केवळ | 


T ` १-इतनी ater लेखक ग्र संशो”. ی‎ ERAT स्वामोजी का सिद्दान्त-बदल गया । | 
w 


२-ए्वामौ दयानन्दजीने इस कपोलकल्पित युक्तिके पंजे में पड़कर आहुके कहनेवःले पांचसी | 
मन्त्रों पर पांनी' फेरा है किन्त समाज इस mAr को कंब तंक RATT feat दिने समाजी 


मनुष्य ही मरे पितरों काँ Ig मान कर स्वामी दयानन्दजी के लेख को शुं बंतलावग | 
नहीं तो वेद तितो हांथ भोही बैठे Fy । 0 (7 110000. | 
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मतक पितरौं के श्राद्ध तपण अमान्य मानने ळग गये थे उसके लिये उन्होंने ऊपर 
लिखे सम्बत्‌ में नोटित.दे दिया था अतएव श्राद्ध तर्षण से faa को अशुद्ध 
कैले मान लै। | 


ERT 
SN) 


wm 


re Sree rent 
RS 


(४) दितोयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश में स्वामी दुयानन्दजी के 01 
का कतल कर दिया गया हे स्वामीजी ने प्रथमावूत्ति सत्याथेप्रकाद के पृष्ठ 
४५ मै सायं और प्रातः दोनों वक्त मांस से हवन करना लिखा उसको निकाल | . | 
डाला । पृष्ठ ३०३ में बेल आदि पशुओं में नरा का य॒ज्ञ में मारना घर्म लिखा इस |. 
८ = उड़ाया मानों खत्यार्थपकादा में लिखा ही नथा । पूछ | | 
5. | ३०३ Hanne, गोषध भी छिखते हैं दूसरी आवृत्ति में उसका पता सी नहीं 

or [जब कि छिंतीयांबृत्ति सत्यार्थप्रकाश मे स्वामीजी RAE का चकनाचूर 
` करियाः क्रि जिनके ऊपर स्वामीजी का पूर्ण विश्‍वास था. फिर हम कैसे 
| aaa कि यह valia स्वामो कृत दै इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा 
' सकते हैं कि यह भूमिका और यह सत्यार्थप्रकादा स्वामीकृत नहीं है औरों को तो |. 
= an दीजिये किन्तु.इंन दिये ga उदाहरणो को देख कर भी इस भूमिका तथा | 
“॥ संत्यार्थप्रकाश को कोई भी स्वामीकृत नहीं मान ara हा उनका हम जिक्र 
adi करते कि जो न तो निर्णय करना चाहते है. और न किसी को सच्ची बात 
: मानने को हो तेयार हैं जबरदस्ती घोड़े की ३ टांग बतला रहे है | 


SE 


SEE 


و 


एता‏ مه 
ren‏ پچ 


| ¬ ¬ ` यहु कथन केवल تسس‎ या मुखलमानों या ईसाई अथवा जेन | 
: लोगो का ही नहीं किन्तु इस बात को आयेसमांजी भी स्वीकार करते हैं कि | 
| यददः भूमिका 9 दवितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश .स्वामो qua नहीं है | 
. इस के लिये में समाज के एक प्रतिष्ठित पुरुष को उदाहरण में tear इं आर्य- | © 
A समाज लाहौर .के AF. भी इसी बात को .मानते हैं कि स्वामी दयानन्द का | 

- | -ब्नाया-सत्यार्थप्रकाशः प्रथमावृत्तिरी है. वह -सत्यार्थप्रकाश मिलना कठिन 
था-क्रिन्तु- आर्यससांज को प्राप्ति के लिये उन्होंने सन्‌ १९१२ A ज्यांका.त्यो 
1 ऊर्दू अक्षरों में मुद्रित करवा दिया यह gas साधारण पुरुष नहीं है सम्भव है | 
कि ۱211051 को बेपरवाही करके कुछ का कुळ लिख दे किन्तु यह 
gar wane हे'इसको सनातनघर्मी आदि घर्मपाछ नहों कहते किन्तु यह 
sata ऑरयैसमाजियो ने इनको उस समय दी थी जब कि समाज ने इस | 


a काया‏ توس 


= 
ee ven -me 


a को अच्छी प्रकार से समझ लिया था कि इनका शरीर धर्म की रक्षा a 
- | هیچ‎ ही. है फिर सनातनधर्म चाहे इनको भले ही मुसलमान की इष्टि ले देखता 
7 z हों किन्तु समाज की उडि में रे 7... aA हैं इसी नाम से समाज इनको 
a दुंकारने.और लिखने मै याद करतो है | जब कि आर्यसमाज के एक मान्यपुरुष 
| प्रतिष्ठित पुरुष अपने छपवाये सत्यार्थप्रकाश को . भूमिका में यह सिद्ध कर गये 
` कि स्वामी दयानन्द्कृत सत्यार्थप्रक्राश तो प्रथमातृत्ति ही दै. फिर इनके बराबर 
aß द्वितीय समाजी को उदाहरण में देना जवोहिरात, के साथ पसे 
| Gam समझता £1 इस विषय में इतना ही लिखकर अपने आर्यसमाजी.माइयों 
से प्रार्थना करता हूँ या तो a za बात को प्रकट कर कि स्वामी द्यानन्द्जी त्ते 

| ate का हवन आदि अपने सिद्धान्तो को छोड़ दिया था- ad :स्वॉमीजी . | e 


-o सत्यार्थप्रकाश को मानें । एक सन्यासी जो कि योग्य हो जोकि समाज-की E | 
बवे महर्षि हो उसके تسج‎ को कतल ऊर्ना और उनके नाम से. कुळ a 
. 1 कुछ लिंखता यह अयोग्य है | यह लेख इस कारण नहीं four. कि किसी समाजी 
| भाइका वित्त. दुखित हो किन्तु प्रयोजन यह है कि adam समाज: स्वामी 
| 3599 प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश के न मानने का कारण बतलावे और A. 
later यह भी बतळाबे कि और २ मनष्य जो وج‎ लिखते. है. वें. लेख san | 
aa से न-छापकर स्वामी दयानन्द के नाम से क्यो छापे जाते हैं और द्वितीयां- 
او‎ सत्यार्थप्रकाश और उसकी भूमिका किसने लिखो है | : ५ 


ooo ER उन आर्यलमाजियो के मत को उठाते. हे. कि जो-इस भमिका 

'की स्वामीकृत मांनते E lio तुळलीरामजी ने लिखा. है कि -स्वांमीजी.का de 
आशय हो नहीं कि सत्यार्थप्रकाश में -गज़राती भाषा मिल गई: किन्तु उनका | . - 
रहं आशयःदै ERT asa था और.संस्कृत,बोळते थे इल पर हमारा | 
mess) कि:जब उनको हिन्दी भाषा नहीं आती थी तो serarafa सत्याथ 
प्रकाश कौन: लिख गया १ यदि कहो कि लेखकों ने लिखा, यह बात 
@ do 'तुळसीरामजी “लिखते E स्वामीद्यानन्द्ज्ञी तो लेखकोःका नाम भो 
:नहां Ba बह तो कहते हे. कि इसमें हिन्दीभाषा: हमारी - बताई है! और: हम, से 
अंशु RAIL अब इन:दोनो लेखो में जो परस्पर: से विरोधी हैं कौन सत्य है | 
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¿añ यदि स्वामी दयानन्द का Ba सत्य है तो To तुळलीराम का कैसा ओर 
यदि पं तुलखीराम का सत्य हो तो स्वामी द्यानन्द्‌ का कैसा ठहरेगा इसका 
विचार करिये | चह कहते हैं कि भाषा बनने में अशुद्ध हो गई यह कहते हैं क्रि 
स्वामी द्यानन्दजी लेखको को संस्कृत बोलकर ही anata थे स्वामीजी तो 
हिन्दी का लिखना बोलना स्वीकार करते है किन्तु do तुछलीराम कहते हें 
कि उनको. Res हिन्दी लिखना बोलना नहीं आती थी स्वामी 01 
तो कहते हैं कि हिन्दी अशंद्ध बन गई थी अब हिन्दी व्याकरणानुखार ठीक कर 
‚eilt do तुलखीराम.कहते है नहीं واه‎ ही ठीक २ न रहा यहां तो 5 
` ¦| तोड़ चेळा चीनी daa do तुलसीरामजी निराली चाळ पर यौ चले कि 
| जहां २ से सत्यार्थप्रकाश का oe निकालना आवश्यकीय था और वह निकाल 
ان‎ थी दिया. गया अब. कोई पूछेगा कि क्यो तो कह देंगे कि लेखकों के समझ से 
|: مه‎ ara यह.है कि लेख तो निकाळाही गया किन्तु स्वामीजी 
ار‎ cada के जिम्मेदार भो न set यदि लेख के जिम्मेदार स्वामीजी उहरगये 
- लो समाज के दिये महर्षि पद पर आपत्ति आवेगी इख aa कलंक का 
लगाने के लिए भास्करप्रकाश में लेखक घसाये गए यदि ऐलाही है. लेखको परही 
۱ | है तो कृपाकर समस्त सत्यार्थप्रकाश को ही कयो नहीं कह देते कि सत्यार्थ 
U Senat लेखक का हो लिखा है बेशक ऐसा कहने से बिना अपराध किये 
= सी लेखक HURÎ SE وم‎ इस सत्यार्थप्रकाश से धर्म का नाश जो होने 
E “वाला है qe तो Ta जावेगा | ax سا‎ 
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पण्डितजी संहाराज- स्वामीजी यहो.कह देतेःकि हमको हिन्दी भाषा 
नहीं आती योः तोःक्या इता लिखने से. काम न चल जाता यदि चल जाता तो 
; मेरी मातृभाषा गंजराती थो!इसंक्रे लिखने का क्या अयोजन था कया हेतु के लिए |- 
| छिंखी यहां पर e काम चलता था जब विना I. AAT था | 
| किर हेतु देना कया. “प्रयोजनं बिना मन्दोपि E प्रयो 
. जनः्कया है कहो कुछ HUTT कि इसका. कोई खास प्रयोजन नहीं भला फिर 
| Go ज्वालाप्रसाद कॉ. यह लेख कि इससे मालूम होता है कि प्रथमातृत्ति सत्यार्थ- | | 
| प्रकाश गजराती.. भाषा PO No टीक नहीं दै do तुललीरामजञो इसको | 

| डोक तो मान लेते Pig एक कमजोरी ने साफ इनकार करा दियाःचह कया वह 
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= कि आगे de ज्वाळाप्रसादजी. मिश्र लिबते है कि उसमे तो पक भी शब्द 
an माषा का नहीं यह नता rn कि स्वामोजी को लेख तो 
as “sacd भाषा मिश्रित होना साबित करता है किन्तु उसमें कोई शब्द गुजराती 
& a :का है नहीं फिर इसका कया उत्तर होगा अतएव de 1 ने उसको 
3 | हेतु बना दिया व्यर्थ हेतु देना क्या AE आग्रह में पूर्ण प्रमाण नहीं ۴ 


~ फिर do तुलळलोरामजी का यह लिखना है कि इस 2 
= तैयार करने के समय तक स्वामीजी हिन्दी भाषा नहीं बोळ सकते थे यह कहा 
a सत्यता रखता है जब कि स्वामी द्यानन्द्जी इससे भी पहिले जब शच मत 
| का प्रचार करने जयपुर गये तब भी हिन्दी भाषा बोलते थे इसी के आख पाल | r 
os . وچ‎ की पाठशाला में मी हिन्दी में बातचीत किया करते थे | अंजी भाई | . 
A साहब स्वामी बिरजानन्द सरस्वती ज्ञी के पास जब AATU में पढ़ते थे तंब भी. 
| द्यड़ाके की हिन्दी बोलते थे फिर क्या बाच में सूळ गय मुझको तो do तुलसीराम 
i | केल पर हँसी आती है do तुलसीरामजी इसमें बहादुरी समझते हैं कि खूब | 
۱ sa कि स्वामी दयानन्द्जी को हिन्दी ही नहीं आती थी | | 


er पँ०'तुळलीरामजी जब तिमिरभास्कर के उत्तर A असमर्थं होगये 
`. | तब स्वामी दयातन्दजी को बड़ाई पर उतर आये कि चे नग्न हकर गङ्कातट पर 
و‎ करते थे आप तो दिगम्बरो की प्रशंसा करते हैं और आप के छोटे भाइ | 

ES gasa “आर्यसमाज ने क्या किया” पुस्तक में महादेव की मसखरो ' 
इसी के ऊपर करते है कि वे नग्न रहते थे नग्न रहना अच्छा या बुरा हम छोटे 
भाई की चात माने या बड़े को। गङ्गातट पर विचरने से यदि कोई स्वासो दयानन्द 
a "को teaa कर सकता है तो वह सनतानधर्म ही है न कि आर्यसमाज | आज आप 
स्वामी दयानन्दञजी का तो नाम न ले और किसी कटर समाजी के आगे कह 
TA एक महात्मा गङ्गातटपर ही विचरता है और गङ्गा को पवित्र मानता: दै इतना. 
1 qa ही संमाजी भाई कह देगा कि बेवकूफ दै गङ्गा मे क्या धसा है कया गङ्गाः से 
Ma होती है' यदि गङ्गा के जळ से ही मोक्ष होती तो समस्त मगरमच्छ मोक्ष 
ag को चले जाते, गङ्गादि से मोक्ष मानना पोपो का चलाया वेद्‌ विरुद्ध धर्म 
|. है। समाजिर्यो का यह कथन जो सबके लिये है. क्या स्वामी दयानन्दजी के लिये 
“नहीं । जो आर्यसमाज गङ्गा का खण्डन करना ही अपने जीवन का सार समझता | 


> 
تن‎ 
wi, Er à 
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है चह इल कारण से कि स्वामी TAET को गोरवता नहीं दे सकता किंव 
taz पर विचरा करते थे किन्तु गङ्गातट पर विचरना समाज की दृष्टि में 
उनकी गोरघता मै चब्बा लगाता है इसके अतिरिक्त गङ्गाजी में श्रद्धा स्वामीजी 
की aad तक रहो कि जब तक घे सनातनघर्मी रहें। अङ्गरेजीवाळों की संगति. 
करते ही उन्होने सनातनधर्म के सिद्धान्तो को दूर फेंका और पश्चिमीय घर्म को. 
गौरवता की इष्टि से देखते हए चेतो के भाष्य आदि को उसी धर्मपथ पर पहुँ- 
चाने का परिश्रम किया । पुस्तकों में हो पश्‍चिमीभाव नहीं आये किंन्तु शरीर पर 
सी आ TF | जो स्वामो दयानन्द्‌जी दिगम्बर रहते थे फिर उन्हीं की यहं दशां हुई 


| कि aaa घड़ी छड़ी च चेनश्‍च चश्मा च gafa ददे” सो पण्डितजी 
महाराज arar रहने की प्रशंसा स्वामी दयानन्द की सनातनघर्मी करेंगे |° 
आप तो उस रूप को प्रशंसा कर जो आर्यसमाज में आते ही धारण किया था |. 
| किन्तु आप उस रूप को दूबाना चाहते हूँ ऐसा न किया करें कि आर्यसमाज 
के, विघद्व.सनातनधर्म को पुष्टि में छिपी २ कलम चलाते हैं । 


इसके आगे १० लुळलीरामजी बड़े अभिमान'से कहते हें कि सेवा सस्खं- 


| az, करनेवालो को चेद्ध का उपदेश ओर .वेदविरुड मतों - quen 
| किया करते थे | eared. gemas का यह लेख सर्वथाही सत्य दे? कया 
| स्व्रामी.दयानन्द्जी ने वेदो का किञ्चित्‌ भी खण्डन नहीं किया f पण्डितजी महा- | ' 
| राज, और २ घमो का ख़ण्डन करते २ स्वामी दयानन्द्जी ने वेदो का पेखा खण्डन 
| किया हे हि उनका एक अक्षर भो न छोड़ा | क्या पण्डितजी आप इसको नहीं 


mag, अवशय जानते है, यदि नहीं जानते तो ARA जानिये हम बतलाते है- 
ऋषि सुनि तथा पण्डित समी इस बात को जानते है कि चेद्‌. तीन भागों पे विभक्त 
Z- प्रथम शाखा. ( मन्त्र भाग ) द्वितीय त्राह्मणभाग और तृतीय उपनिषद्भाग 


| इन्‌ तीनों भागों को. छोड़ कर ( इससे faa ) कहीं aq का एक अक्षर भो .नहीं 
| a और स्वामी qua इन तोनो हो भागों को स्वतः प्रमाण वेद. नहीं मानते 


यह आप उत्तमरीति से जानते हैँ यदि आप इस विषय f प्रमाण मांगते हे तो | _ 
प्रमाण भी लीजिये; स्वा Tree को वेद्‌ नहीं मानते द्वितीयाच्ृत्ति ۱ 
सत्यार्थप्रकाश के Fo २०५ पंक्ति ६ से लिखते है कि संहिता पुस्तक के आरस्भ 
में अध्याय को समाप्ति मे “वेद” यह सनातन से लिखा रहता है और ब्राह्मण 
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| 
के आरस्म 可 अध्याय की समाप्ति A कहीं नहीं लिखा ओर fran में | 
| چام‎ निगमो भवति इति ब्राह्मणम्‌ नि० अ० ५ eo ३।४” gral 1180۲ | 
“निच तद्विषयाणि अष्टाध्यायी ४ | २.। ६६” यह पाणिनीय सूत्र है इस से स्पष्ट 
| विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग और ब्राह्मण areata है. इससे विशेष | 
: i “देखता चाहै वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख ले इत्यादि कुछ टेख स्दामी' 
| ज्ञी.ने.आगें भी चलाया है इस लेख में यह अच्छी रीति से सिद्ध कर दिया गया | 
= कि ब्राह्मणसाग चेद्‌ नहीं इस पर चाहे सनातनघमीं कुछ लेख भी fee या | 
| en दयानन्द के लेख को न माने किन्तु आप को तो माननाही पड़ेगा क्योंकि 
ge लेख उनका है जो आर्यलमाजमत के जन्मदाता हैं या az कि 
ee | महर्षि हैं, महर्षि के लेख पर आप का क्‍या उजू हो सकता है यदि यही.समभल 
`. | कि आपको उजूही है तो रहे. وم‎ स्वामी दयानन्द तो ब्राह्मणों को वेद नहीं |. 
| araa फल यह निकला कि ज्राह्मणभाग Agel नहीं हे | अब. FRAT | E 
| कथो छुनिषे-प्रथम तो quat माने फिर उनके लिये भी आर्डर दे दिया कि य | 
| इतः प्रमाण नहीं जितना अंश से बेद न मिळे उसको छोड़ दो उपनिषद्साग | 
f कोयो उड़ाया है इसको सत्यार्थप्रकाश के To ६८ में देखिये । अब एक मंत्र- 
Jamaica गया, उलकी भी कंथा ga. छीजिये-सत्यार्थप्रकाश स्वमस्तव्या: 
: : : 3۳3571515 को संख्या २ मे स्वामीजी लिखते 5 कि वेद को शाखा जोकि sat | 
a - के दयाख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उनको Was प्रमाण aa | 
و‎ के अनकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेद विरुद्ध बचन हे. उनको | 
"प्रमाण मानता हुँ। लीजिये इन्होने तो शाखाओं को भों उठा दिया । यदि कहो 
| किशाखाओं से fra भी तो مت‎ जो वेदिक यस्नालय अजमेर में 
“छपी हैं जिनको आर्यसमाज चेद मानती है इसका उत्तर यह है कि यह सो | 
चार शाखाय है Nam TIE ने ऋग्वेद लिखा है वह ऋग्वेद को शाकळ 
शाखा और जिसको यजुवंद बनाया वह यजुवेंद की वाजसनेही:या माध्यंदिनी | 
शाखा औरं जिसपर स्वामीजी ने सामवेद लिखा बह सामवेद की कौथमीशाखा 
और जिसको स्वामी दूयानन्द्जी ने अथर्ववेद लिखा qe audaz की शौनकी 
शाखा û | 


CERA ने नहीं लिखा तो समाज ने लिखा । 
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e इनमे शाखा होने में प्रमाण ( १) आर्यसमाज को छोड़ कर 5 
| प्रेस Ag पुस्तके छपों उन पर साफ २ इचके नाम छप है, (२) डब्बंट महीधर 
| | सायण आदि भाष्यकारों ने शाखाओं के नाम लिखे हैं, (३) इन चारों शाखाओं के 
चार श्रौतसूत्र हैं उनमें साफ़ लिखा है कि यह अमुक शाखां का सुत्र हे जेसे 
फातीय श्रौतसूत्र माध्यन्दिनीशाखा का है और उसमे सब कार्य माध्यन्दिनी के 
मन्त्रौ से कणये है इत्यादि अनेक प्रमाण मौजूद हैं जो यह साबित करते हे कि 
थे चारों शाखा हैं जब ये aa तब तो स्वामी RETÎ ने इनको भी उड़ा 
दिया 1 ब्राह्मण॑माग, उपनिषदभाग, शाखाभाग इन तीनों भागों को स्वामी 
| चेद्‌ नहीं मानते और इने भिन्न वेद भी नहीं फिर do तुलूसीरामजी 
किंस अभिमान ले कहते हैं कि स्वामीजी वेद eq मतों का खण्डन करते 
۵ यहां पर de gaia को यह लिखना चाहिये कि 5 मतो का |: . 
| er: खण्डन करते २ वेद्‌ धर्म का Reged खण्डन किया करते Y | 


RT St 
میس مه‎ 


(एप 
ES 这 


इसके आगे do लुळसीरामज्ी लिखते हूँ कि स्वामो गल्कलातर-पर रहते | ' 
थे और FEET 7... û ७+ इस कारण भाषा आदि को अच्छे प्रकार | 
जाँच न॑ सके | इस daa दो बातें निकलती है एक तो यहं-कि प्रफ़ तो देख लिया | 
“जाँच लिया किन्तु वह सरसरी दृष्टि या लापरवाही से देखा अच्छी प्रकार जांच | | 
नहीं अस्तु जंब स्वामीजी ने जांच को तब उत्त बिषयो को क्यों नहीं निकाल | | 
| दिया जो लेखको ने भर दिये थे और द्वितीयावृत्ति में निकालने पड़े 信 हिन्दो | | 
माषा की अच्छी तरह जांच न कर पाये यंदि वे काशीजी में रहते तो अच्छी तरह | | 
जाँच कर लेते जांच तो तमी करते जब उनको हिन्दी भाषा आती होती आप | . 
पहिले तो लिख आये कि उनको हिन्दी भाषा .आतीही नहीं यी अब कहते है 
समय न मिळनेंसे अच्छी प्रकार जांच नहीं को जब स्वामीजी को हिन्दी भांषा ही | : 
नहीं आती थी फिर मांसूलो जांच कैले को और समय मिलने पर अच्छी कैसे कर | 
Sa मालम होता है Peer रत 3 डे हिन्दी भाषा आती थी और do तुलसी 
| रामजीने जो लिखा.था कि उन्ह हिन्दी नहीँ आती थी बह: केवळ इसलिये था 
कि सत्यार्थप्रकाद के अयोग्य लेखो का कलक स्वामीजी को न ST | अब आगे 
do तुळलीरामज्ी लिखते हैं. कि सत्यार्थप्रकाश बहुत पहिले बनाया था। क्‍या |. 
मथुरा में जब पढ़ते थे या उससे प्रहिे ! यदि कहो कि नहीं उसके बाद्‌ तब तो | | 
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/ | सत्वार्थ्रकाश बनते के समय हिन्दी जानते थे इसके अळावा प्रफ के खमय al 
- आपके लेख से भी दिन्दी जानना स्पष्ट दै ۱ पण्डितजी बातें न बनाइए या तो यह 
lee: कि अब समाज उस सत्यार्थप्रकाश को ही नहों मानती या di कहिये कि 
.. | इवोमीजी पहले उन्हीं . सिद्धान्तो को मानते थे फिर उनको छोड़ कर um 
ada के सिद्धान्तो पर आ गये | 


त इसके आगे de तुलसीराम लिखते हैं कि भूमिका और 4 
a पक तो 92 से थोड़े ही काळ पीछे 7و‎ और वे मूल संस्कृत fae 
a “गये फिर भाषा पण्डितौ ने बनाई बनने से जल्दी छपे इल कारण शुद्ध रह एक 
ह अंथ लिखा हुआ दशवर्ष घरा रद ता कया वह घरा २ अशुद्ध हो जाता दे यदि 
| daa कि नहीं. यह नहीं इनके समय में स्वामोजो हिन्दी का लिखना बोलना 
न <A जील गये थे यह भी गळत क्यौकि स्वामी जी तो मरने के समय या मरने के 
` ` | बाद या द्वितीयावृत्ति सत्याथंप्रकाश संशोधन के समय मै स्वीकार करते e कि 

र; = “अब हमको डोक हिन्दी आगई फिर कैसे ag शुद्ध बन गये पंडितों ने सूळ संस्कृत 
`| ल ऋग्वेदादि का भाषा बनाया तो क्या सत्यार्थप्रकांश सूळ अर्बी से बना है। 


o> quí हमको कुछ विशेष भी कहना है वह यह है. mendi aaia 
a A जी लिखते हैं कि भाषा व्याकरणानसार हिन्दी भाषा ठोक. करदी और. AG 
oe a सवना का भेद कर दिया पाठक प्रथमावृत्ति और Maa. सत्यार्थप्रकाश 
= 5 Bar मिळावे जाइये छेख में कहों.भी भाषा नहो बदली जो प्रथमावृत्ती | 
= Paaren है बही ज्यों को त्यो द्वितीयावृत्ति को है भाषा में फर्क एक अक्षर का भी | 
| नहीं. केवल काटछांट की है. अर्थात्‌ प्रथमाचृत्ति में ले कुछ इबारत. लिकाळनो 

A निकाल डाली क्या इबारत का निकाल डालनाही तो व्याकरणानसार शुद्ध 
नहीं कहलाता ۲ ,फिर यह भी कहते है कि अथ का भद नहीं किया samara 
|. दशम aga मे जोव ब्रह्म की एकता लिखी थी उसको दितीयाचत्ति में 
निकाल डालाःक्या इतने पर भी अर्थभेद नहीं हुआ ? प्रथम सत्याथप्रकाश में 
sta ब्रह्म पक और द्वितीयादृत्ति A Mar 6 तो वह AMG हुआ 
| कि जिससे सिद्धान्तही aaa | 


a स्वामीजी यह भी लिखते हैं. कि उसमे बढ़ाया तो है किन्तु कम नहीं 
किया मतक पितरौ का. E मांस के पिण्ड देना आदि सेकड़ों पंक्तियाँ . निका- 
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लनेपर भो कमती नहीं हुआ इसको तो वही मानेगा जो सत्यता का खून करने 
को तैयार बेठा हो | फिर स्वामीजी छिखते हैँ छापे की अद्यद्धियां ठीक करदीगई 
प्रथमाचत्ति ,सत्वार्थप्रकाश में a की angaa नहीं थो फिर ठीक Far 

करदों इसका भी तो पता चले | स्वामो दयानन्दजीने दोनों am मास से हवन | 
| करना, मांस खाना और मरे ad का श्राद्ध करना इत्यादि जो लेख लिखे थे 
और जिनके द्वितीयावृत्ति में निकाल डाला आज उन लेखों को स्वामीजी प्रेस 
की अशुद्धियाँ में दाखिल करना चाहते हैं क्या कोई विचारशील मनुष्य इस बात | 
| को मान छेगा कि वास्तविक में ये कम्पाजीटरों को अशुद्धियां हे कम्पोज में एक 
दो अक्षर की अशुद्धता होती है या पंक्चियाँ की, फिर ama है कि कोई पंक्ति 
कम्पोज करने से रह जांच किन्तु कम्पाजीटर अपनी तरफ से बनाकर लाइन की 
लाइन KIN नहों कर सकता कि जिसका अपराध स्वामीजी कम्पाजीटरों पर 
लगा रहे हैं शोक है कि स्वामीजी अपनो गळती छिपाने के लिये क्या लिख रहे है 
| लोगो को धोखा दे रहे हैं । aqa है कि जिसको. समाज HFF कहे, जिनको 
| महंषिंकी पदवी दी जावे, जोकि संन्यासी हो वह सरासर दिन दुपहरी मनुष्यों 
की आंखो में धूळ झोके | ऐसे २ लेलों से प्रतीत होता है कि सत्य बोलना स्वामी 
ta; संसार को दिखलाने के लिये ही लिखा वास्तव में उन्होंने He बोलना 
ae लिखना धोखा देना इसी को धम समझा था.। 


Wa महान्‌ आश्‍चर्य इस बात का है कि जिस धर्म में किचितूमात्र भो 
asi नहीं, जो धर्म dat से कोसो दूर भागता है उसमें लिखी पढ़ी चिड़ियां 
कैसे फंसजाती है मालम होता है कि इस पार्टी में दोही प्रकार के मनष्य हैं एक 
तो जों सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं दूसरे जो वेदशास्त्र या दयानस्द्‌ के लेख इन 
तोनों से अनभिज्ञ हैं और यह मोटो बात समझते हैं कि वेदों में अवतार, सूति 
पूजा, Hae पितरों का श्राद्ध, और छत. नहीं है सब के हाथ का खाना और बिधवा 
विंचाह करना लिखा है। में प्रतिनिधियों ले बड़े aga के साथ प्रार्थना करता हूँ 
कि चे आर्यसमाज के धर्म की सच्ची छान-बीन करें ओर समाज मे जानेस जो 
संश्चाई का Ga होता दै उसको रोके) में do हुलसीरामजी से अपील करता हूँ कि 
आप जान बझकर HIT को अन्धकार के TE पेन पटक | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ee १-द्वितोयावृत्तिको प्रथसावृत्ति से मिलाकर देखिये बहुत प्राठ द्वितीयावृत्ति में निकाला गया। । 
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2 आगे do तुलंसीरामजी यह लिखते हैं कि इसलिए यह आक्षेप निमल 
ae | पक भी बात का उत्तर नहीं फिर भो आक्षेप निमूळ, क्या घर की मजिस्त्रेटी 
Parral de तुलसीरामजी ने सब कुछ लिजा किन्तु de ज्वालाप्रसाद क असली 
= rag पर लेखनो उठानेका साहल भी न किया मिश्रजी कहते है कि यह तो 

A सही है इस द्वितीयाबृत्ति को तो फिर अशुद्ध न कद्दोगे To तुळलीरामजी ने इसके 

. | पर कुछ भो न लिखा लिखें तो लब जब कि वह शुद्ध हो बह भी तो अशुद्ध ही 
مج‎ आर्यसमाज ने दृतीयाव्रत्ति में कळ कम कर दिया है कि यह अशुद्ध २ 
` | Raana फिरभो अशद्ध हो रहा फिर चतुर्थावृत्ति में निकाळ। लोगो ने पूछा कि 
: “यह पाठ अबकी क्यौ निकाळा गया समाज ने कहा कि ag 7۲ फिर 
| وتو‎ छपो उसमें “गर्भवती स्त्री से एंक वर्ष समागम न करने के विषय में 

a gia eat से न रहा जावे तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पच्ति 

E इत्यादि स्वामोजी के अनेक लिद्धान्तो को निकाल डाला | हमारा कथन 
| इस विषय में यह है कि समाज को कया अधिकार है जो स्वामोजी के लेख को 
| ग Ras डाले और इस निकालने से कया लाबित होता है यही होता हे कि स्वामी 

ara लेख बेद शास्त्र कथित धर्म ओर प्रत्यक्ष के faa दै बसे 
`| ही तो सनातनधर्म पहिले हीं से कह रहा दै कि स्वामी दयानंन्द का लेख ठीक 
©: | नहीं बस यही आर्यसमाज कहरहा दै कि स्वामोद्यानन्द का लेख वेद शांस्त्रादि 
| के 855 है क्या मजे को बात द एक स्वामी दयानन्द के लेख को दोनोंही अशुद्ध 

. | बतंळारहे हैं फिर जब स्वामी दयानन्द का ही लेख अशुद्ध है तब समाज में बाको 
| हीं क्या रह गया अस्तु अब छठो आवृत्ति में भी सत्यार्थप्रकाश के निकाल 
| कर शुद्ध किया गया | 


आश्चर्य यह है कि प्रथमावत्ति मी सत्यार्थप्रकाशं और द्वितीयादि आवत्ति 
‚kan सत्यार्थप्रकाश | समाज गलतियाँ को भी स्वीकार करती है ओर जिसमे 
“अनेक अशद्धियां भरी पड़ी है उसी को सत्यार्थप्रकाश भी कहती जातो है यदि 
| guet इसमें सत्य अर्थ का प्रकाश है तो फिर प्रत्येक आवृत्ति में उस सत्य 
अर्थ के प्रकाश को दूर क्यो किया जाता है क्या अब समाज.असत्यार्थ को मानेगो 
< 


अस्तु अब इसाई gaam टी त द लाथ ९ सत्यार्थभकाश को शुद्धि 
मी. समाज ने आरस्स कर दी है और हम उन आर्यसमाजी भाइयो को धन्य 
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बाद भी देते है कि जिन्हो ने पक्षपात को छोड़ कर पबलिक पर यह अगट कर 
दिया कि स्वामी दयानन्द का लेख बिल्ल 5 है। af समाज के मत में 
स्चासी दयानन्दजी महर्षि थे तो महर्षि की अशुद्धी पकड़नेवाला क्या किली 
पद्‌ का अधिकारी नहीं है या स्वामी दयानन्द खे विद्वान्‌ नहीं माना ۱ 
| o १९०७ तक सत्यार्थप्रकादा की शुद्धि होतो गई | भंगी चमार तो घण्टा भर 
में शुद्ध हो जाते हैं किन्तु यह सत्यार्थभ्रकाश बीलियों af में भी शुद्ध न zu 
क्यो कि यह उनले भी अधिक AIT है | जब इतने पर भो सत्यार्थप्रकाश शुद्ध 
. हुआ तव हार मान कर परोपकारिणी सपा ने घुलाझिर अखबार आगरा में 
३१ जोळाई सन्‌ १९०८ में एक विज्ञापन छप्वाय। उस विज्ञापन को भो पढ़िये 


ZT 


है कि सत्यार्थप्रकाश के प्रमाणो के पते आदि तथा छापे की अशुद्धियाँ रह गई 
हैं कडे महाशय अस्य nn अशुद्धियां भी बतलाया करते हैं जो इन्ह 
विपक्षी लोगो से चादाविवाद के समय मालूम हुई हैं इस गड़बड़ को दूर करने 
Bet सभा ने-सत्यार्थेप्रकाश के शद्ध कराने का प्रबन्ध किया है इस fea 
सब आर्यसमाजों, सामाजिक पुरुषों विशेष कर आर्य विद्वानों तथा TARÎ 
| से प्रार्थना है कि घह अपनी २ सम्मति से शीघ्र सूचित कर कि उन्हे ۱ 
प्रकाश में किस प्रकार संशोधन अभीष्ठ है जिस प्रकार की अशद्धियां उक ग्रन्थ 
में जिन महाशयों को मालम हो शीघ सभा के दफ्तर मे लिख भज अति कृपा 
होगी ۱ तिवेदक 5۳۲6 खाडा HEF मन्त्री परोपकारिणी खमा अजमेर | 
मेरा प्रश्‍न आर्यसमाजी भाइयो से यह है कि विज्ञापन में जो यह लिखा है. कि 
अन्य प्रकार की सी अशद्धियां बतलाया करते हैं इसके क्या माने है कया इस 
लेख से स्वामीजी के लेगा 7 a न TTA | 


सत्यांथप्रकाश की शुद्धि को फिर प्राथना-- 


Agak वर्ष. १५ मा० < अगस्त सन्‌ १९११ GS ९९८ संत्यार्थप्रकाश 
में खाडिया घोलेशवर महादेव समीपे अहमदाबाद ato ६-७-११। श्रीयत az 
afi पण्डितवय्ये gaara सांद्र प्रणाम कोटि है निम्न लेख सवे 
साधारण के शाताथै घेदप्रकाश में अवश्य प्रकट करें (१) सत्याथेप्रकाश के सप्तम | 

agota के आरम्म de मंत्र छपे है परन्तु ५ मंत्र होने चाहिये जो पंचम मंत्र 


| 
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यह Rl सूचना दीजिये प्रायः ससाजों से शिकायत आई है और आती रहती 


2 प्रथम ससुल्ञासः। | CE) 

rst . 

A -一 
a E ळुपना था ae लिखनेवाले वा छापनेवाले के प्रमाद से छट गया है वह मंज अब 

Lo चाहिये ie हिप्दी, भाषा में जो लेख "हि मनध्यो में सत्यमाषण 
a रूपं स्तुति करनेवाले मनष्य को सनातन ज्ञानादि घन देता इँ और aT करने 


= | 28 i 7277 | go ۱ ७११ (9) rer SERS में सप्तम 5 के अनन्तर. 
“| ood निम्त शलोक “थतित्तुबेदोविहेयो'घर्मशास्त्रन्तुचेस्मृतिः | ते खबथष्वमीमाले 
و‎ । २। १०” होना चाहिये क्योंकि इस का अनुवाद हिन्दी म॑ 
| >. है जेला कि 5 और स्मति aaa को कहते है इन से सब FORTY 
| क्का निश्‍चय करना चाहिये (३) पष्ट agaa में जो यह “प्रसाणानि कुर्वीत 
| مخ‎ घर्मान्यथोदितानान्‌” पंक्ति, लिखी है वह नहीं चाहिये उस के स्थान 
` | मै. "श्थापयेत्तत्र agt फुर्य्यांचसमयक्रियाम्‌ ७२०३? यह्‌ पंक्ति छपनी चाहिये : 
lei हिन्दी मे इसी कां अनुवाद विद्यमान है | ऐसी २. छोटी २ भूल 
> सत्याथप्रकाश में रहगई हे. इसको शुद्ध करने में कुछ हानि नहीं है सिद्धान्त में 
Lae फार नहीं करना चाहिये. सम्पादकजी आप ठोक समभे duo 
; a موق‎ अशाद्धि भविष्य में ठीक करें इसके विषय में कुछ थोड़ालांटलेलख अपनी ओर | 
`| स लिखें फिर अन्य antaa मं लिख भेजंगा | नारायणदास HA अहमदाबाद ' 
le ५1 ८। ११ (टिपणी-इस प्रकार की अशुद्धियां अवश्य शुद्ध करनी चाहिये : 
>> : श्रीमतो परोपकारिणी सभा भ्यान दे-सस्पादक) | 


:.. सत्यार्थप्रकाश फिर भी अशुदुही रहा--- 


۱ आर्यमित्र ato १-८- १४ पष्ठ do जीवनदास पेन्शनर लाहोर ने 
खत्यार्थप्रकाश के संशोधन का एक नमूना पुस्तकाकार तेयार किया दे इसमें 
| सत्यार्थप्रकाश की कुछ मोटी २ अशुद्धियाँ का संशोधन दशाया गया दै हम 
| समझते हैं कि यदिः सत्यार्थप्रकाश के सिद्भान्तो को बचाते हुए उसको पेखी 
| अले शोध दीजांय जोकि लेखक क भूम अथवा प्रसाद से हुईं है तो. कोई हानि | 
नहीं स्मरण रखना चाहिये कि स्वामीजी स्वयं कभी ग्रन्थको अपने हाथ से | 
GREAT  . . oe NS कका 
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( २२ ) धर्मप्रकाश | 


< 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 : 


फिर aa की आवाज-- 


वेद्धकाद अगस्त सन्‌ १४ पृष्ठ २१६-कृपया इसर पत्र को वेदप्रकाश में 
छाप दीजिये | महात्मन्‌ | आपको विदित है कि सत्यार्थप्रकाश में अनेकों ऐसी 
. अशुद्धियां हैं जिनके सहारे विपक्षी नित्यप्रति आक्षेप करते रहते है और प्रायः : 
आर्योपदेशक निरुत्तर होजाते हैं परन्तु आश्‍चर्य है कि आर्यनेता इसके खंशोधनक़रा 
कोई उपाय नहीं करते क्या ऋषि दयानन्द का यह मन्तब्य नहीं था कि पहिले 
अपनी भल निकाळ कर दूसरे की भल जतलांय यदि. यह मान्य है तो जब तक 
सत्याथप्रकाश में अशद्वियां हैं तब तक आपको कोई अधिकार Tat पर 
अक्षप का नहीं है स्वामी दुर्शनानन्दजीने पहिछे विशुप्त कराया था कि में सत्यार्थ- 
| प्रकाशकी अशुद्धिया Pr डूः कर दूंगा परन्तु वह कार्य न कर सके 
| हमारी सम्मति में एक आर्यविद्वानोको महतो सभा हो और saa जो अशद्धियां | 
ات‎ ऋषिश्रन्थों में अथवा सत्याध॑प्रकाश में हौ चह सर्वसम्मति से वेदशास्त्रानकूल 
| शोध दी जाये येदि आप आर्यविद्वानो को अपनी प्रभावशाळी लेखनी दारा इच्च 
d बिषय पर आकर्षित करना ai तो संस्भब है कि यह कार्य शीघ हो जायं 
| रामनारायण सभासद आर्यसमाज (भास्करप्रकारा के लेखको देखलेते तो पेखा न 
| छिखते) do तुललीरामजी भास्करप्रकाश की ومد‎ देते हैं और भास्करप्रकाश 
. | में जो लिखादै बह लेख सत्यार्थप्रकाश की निकाळ में रंक्षा तहो कर सकता | 


आजकल के विज्ञापन जो यह कहते है कि सिद्धान्तो को बचालो और 
सत्यार्थप्रकाश को शुद्ध कर लो यह इसलिये कहते हू कि सिद्धान्तही गये तो 
फिर आयंसमाज्ञ को ६ orcas हां जावेगी किम्तु-स्वामीजी के जितने सिद्धान्त 
हैं सब घेद्विरोधी है आज आर्यसमाज आग्रह में पड़ कर इनको भलेही सत्य 
माने किन्तु किसी दिन पह भी मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानन्द के तो सिद्धान्तही 
वेद्विरुद्ध है RS यही हाळ सत्यार्थप्रकाश का था खनोतनघम इसको अशद्ध 

| बतलाता था और आर्यसमांजी शुद्ध बाज २ आर्यसमाजी अब भी सत्या थप्रकाश 
को. “सस्याथंप्रकाश” ही मानते है 'किन्तु यह आनंद की बात है कि ag 
आयंसमाजियोां ने ही ITU यहद सिद्ध कर दिया कि यह सत्यार्थप्रकाश 

| नहीं किन्तु अखत्यार्थप्रकाश है इसी प्रकार थे दिन भो नजदीक आनेवाळे چ‎ 
कि जिनमें आयखमाजी स्वामी दृयानन्दूज्ी के सिद्धान्तो को अशुद्ध बतलाचेे 
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प्रथम संमुल्लासः | ( २३ ) 
وججج تس‎ 
a नजदीक क्या किन्तु आचके इसका उदाहरण यह .है कि do बद्रीप्रलादजी जोकि 
| adama कानपुर में उपदेशक रहे हैँ जिनका निवासस्थान काशीपुर दै 
| उन्होंने स्वामी दयानन्दूजी के मान्य सिद्धान्त नियोग का बहुत उत्तम रीति से 
एडन किया है और वह खण्डन मर्यादा नामक मासिक पत्रिका इलाहाबाद मे 


3 2 में देख सकता दे किन्तु शोक यह दे कि आर्यसमाज को सभाये इसका विचारही 
ور‎ करतीं स्वामी दयानन्द के शेष सिद्धान्त भी वेदविरोधी आर्यखमाजीही 
1 ۱ | बतळावेंगे । fre सत्यार्थप्रकाश को आर्यसमाज अपनी धार्मिक पुस्तक मानता 
| हे जिसके ऊपर आर्यसमाज की जड़ है वह सत्यार्थप्रकाश तो अदालतों घे , 
व्यभिचार फैलानेवाला साबित हो चुका है | ۱ 


सन्‌ १८९२ में एक सनातनधर्मी ने स्वामी gata प्रिय सिद्धाम्त |: 

| नियोग के खण्डन में एक पुस्तक लिखी थी जब वह पुस्तक:समाजियाँ:ने देखी) 
| aa तो लेखक पर AF आया, चाहिये था यह कि आयंसमाजी:उस पुस्तक का 
3 | करदेते भळा यह शक्ति समाजमे कहाँ छे आई लायारंहोकर आर्यसमाजियों . 
में उस सनातनधर्मी पर अदालत 3 =! कर दिया जब अभियोग: aera. 
उसकी ۳111315 ATA हुई साहिब मजिस्ट्रेट पेशावर ने बयान छन alae 
फेसळा लिखा है देखिये-- र 


f 


इस बात से इन्कार नहीं हो सकता कि दयानन्द की खास पुस्तक |. 
| सत्यार्थप्रकाश में व्यभिचार की तालीम मोजूद है کوج‎ खद इस बात को 
~| स्वीकार करता है कि वह नियमों पर जिनमें त्रिवाहिता स्त्री को अपने असली 
"| पति के 'जीतेजी किसी अन्य विवाहित पुरुष के. साथ भोग करने की आज्ञा: 
ff विश्वास रखता है यह रिवाज बेशुभह व्यभिचार है इस area यंह जिक्र करते 
ga कि दयानस्द के शिष्य इन उपरोक्त नियमों पर विश्वास SIF हुये रस्म 
oD व्यभिचार का आरम्म कर रहे हैं और अगर इन नियमों पर इनका विश्‍वास इसी 

| > “४४7 उन्नति qa ने सच्चाई से 


| तरह रहां तो यह इस व्यभिचार 一 
“| एक प्रकट बात को प्रकाश किया है:। 
- भला समाजियाँ को कहां सन्तोष ये RR पर कमर-हो बांधे 
.. | बेठे हैं इन्होंने साहब जज के यहां फौरत अपील किया साहब जज ने भो इस को 
| श्लारिज कर दिया और खारिज करते हुये यह रिमाकं दिया है-- 
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4 ۱ 


Co NP 


दयानन्द के नियम ऐसे नियम हैं कि 3 REA तथा दूसरे मजहर्वो 
को निन्दा करते हैं और इस किताब (सत्यार्थप्रकादा) के चन्द Rea खुद भी 


| ~ 


निहायत फुहश ( घणित ) हैं ।.ये फेसले उसी सत्यार्थप्रकाश पर लिखें गये हैँ | 


जिसके लेख को समाज पवित्र शिक्षा कहती है जिलके San को महर्षि के नाम 
से याद करती है हमारी राय में तो जव तक यह पुस्तक संसार में रहेगी तब 
तक परस्पर में विरोध ओर Raat में व्यपियाए फेळाती रहेगी पबलिक की 
शान्ति के लिये स्त्रियो के धर्मे के लिये किसी दिन मजहबो का खण्डन और 
नियोग भी इसमे से अवश्य निकाला जाचेगा। सत्यार्थप्रकाश सत्यार्थ नहीं इसको 
-प्रायः सभी HERI wees x:3 झगे किन्तु उसको अब भी सत्य कहते 


हैं इसका कारण चिचारणोय है | सत्यार्थप्रकाश waa विज्ञापन ये निकले | 
युके हैं ऐसे आगे को भो निकलते रहेंगे. इस लत्याथेप्रकाश की 31۳2 - कोई |. 


कहां तक करेगा हमारा तो यह : कथन है. कि जब तक इस सत्यार्थप्रकांश में 
TH सी ۹177 रहेगा तच तक यह अशुद्ध ही.होगा क्योंकि यह वास्तविक में 
सत्यार्थप्रकाश Fk इसकी तो वही हालत हे कि "गंगाघराणां स्नाने न 
दानम्‌ | विद्याधराणां पठनं न पाठनम्‌? नाम. इसका सत्याथंप्रकाश है परन्तु 
आरम्म से अन्त तक असत्यार्थप्रकाश ही है Go तुळखीरामजी. ने समझ लिवा 


कि छितीयावृत्ति शद्ध है इस वात को तो कोई विद्वान्‌ स्वीकार ही नहीं कर| 


सकता फिर हम क्यो स्वीकार करें यह समझ कर Ma के इस लेख पर कि 
अब BAR तो शद्ध है लेनी ही नहीं उठाई परिडतजी की इस सत्यता 


के ग्रहण-का हम उनको धन्यवाद्‌ देते हैं किन्तु पूर्ण धन्यवाद के पाच पण्डित ` 
जी.उस समय हो सकते थे जब साफ अक्षरों में लिखते कि Rak भो | 


शद्ध है पण्डितजी.ने इसको छिपाया किन्तु चार २ पाठ निकालने से सत्यार्थ 
प्रकाश का अशद्ध रहना समाज को माननाही पड़ा । सत्यार्थ पर यह थोडासा 
लेख एक इशारा मात्र हैं और यदि सत्यार्थप्रकाश पुस्तक ATS इस पर समाः 
“जियो को पूरी, सम्मति लिखी जावे तो फिर यह लेख टाड राजस्थान से कस 
न होगा समझदोरो को थोड़ से ही संतोष हो जाया करता है यह समझ इस 
लेख की समाप्ति यहाँ पर ही ۱ . 
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ब्रह्मा [नणय |! 


Be 
सत्याथप्रकाश su AA | 


|. आरम्‌ शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवतय्यंमा A 
a बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे 
। ` | नमस्ते वायो खमेव प्रत्यक्ष 2۳۲ | लामव बरह्म 
| |वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु ः 
„ ` | तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु « वक्तास्म्‌ । ॐ शान्तिः | 
3 a | A, 


अर्थ-( ओ रम्‌) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्यों | .: ` 
कि इसमें जो अ उ और व deve Saar (ARO. समुदाय | 
हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम श्री जांते है A ART से | 
विराट अग्नि और वस्थादि । उकार से हिरणयगभे, वाय और तेजसादि। 
| `| मकार से इश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक थोर ग्राहक है. 
(| उसका एसा ही वेदादि ` सत्य शास्त्रा में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि मकरा - 
(` [agaa सब नाम परमेश्वर ही के हे | ( प्रश्न परमेश्‍वर से भिन्त अथो के |. 
|. `| वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माएड, पृथिवी आदिभूतं ANE | 
` -| देवता, और Ae में शुएंउ्चादि औषधियों के भी ये नाप Y 
( | (उत्तर) हैं परन्तु परमात्मा के भी हें । ( प्रश्न ) केवल देवो कां ग्रहण इन 
|| नामो से करते हो वा नहीं ? (इत्तर) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? 
| Cara) देव सब प्रसिद्ध और 2 ३ इससे में उनका ग्रहण करता 
SEI (उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है पुनः ये |. 
. | नाम परमेश्‍वर के भी क्यों नहीं मानते जब परमेश्‍वर अप्रसिद्ध और उसके 
'तुल्प भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोडे क्यों कर हो सकेगा | 


| (AMERO के स्वतः प्रमाण वेद में कहीं पर भी ओंकार का व्याख्यान नहीं यहां पर 
-. | 3۲۳22۲ -के ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण माना जावेगां। - 
. - FÎ दुंयानन्द ईश्वर को 277185 बतलाते हैं | 
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इससे आपका यह. कहना सत्य नहीं क्योंकि आप के इस कहने में 

बहुत से दोष भी आते हैं aa “उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितयाचत इति 
बाधितन्यायः7? किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रखके कहा कि | 
आप भोजन कीजिये और जो वह उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये | 
जहां तहां भमण करे उसको बद्धिमान न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित | 
नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की... 
प्राप्ति के लिये gu गरः? RA नेसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं वसाही 
आप का कथन हुआ | क्योंकि आप उन विराट नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण | 
सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माणडादि उपस्थित अर्था का परित्याग करके अस- | 
- म्भव.और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते है इसमें कोई भी प्रमाण | 
बा afte नहीं जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण हे वहां उसी का | 
ग्रहण करना योग्य है जेते किसी ने करिसी से कहा कि “हे भृत्यत्वं 
सेन्धवमानय?? अर्थात्‌ त सेन्धब को लेआ तब उसको समय अथात्‌ प्रकरण 
का विचार करना अवश्य है क्योंकि सेन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े 
कां दूसरा लवण का जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़ा और भोजन | 
काल हो तो लवण को ले आना उचित है और जो गमन समय में लवण 
और भोजन समय पे. A ३ आंबे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर 
कहेगा कि तू निघ द्धि पुरुष हे गमन समय में लवण और भोजनकाल में घोड़े | 
के लाने का क्या प्रयोजन था तु प्रकरणबित्‌ नहीं है नहीं तो.जिस सप्रय में - 
जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार 
करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इससे तू मूख हे मेरे पास से चला 
जा इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां निसा ग्रहण करना उचित हो वहां. 
उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसाही इप और आप सब लोगों को | 
| मानना और करना ही चाहिये । | 


अथ 12517 | WAY WENA || १॥ यज० Ho Yo Fo १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे प्रकरणों में “आम्‌? आदि परमेश्वर के नाम आते 
हैं। ओरमित्येतदक्षरपदीथपरपासीत ॥ २॥ छान्दोग्य उपनिषद Wo 2 ۱ 
ARMAR मिंद्‌%सवतस्योपव्यार्यानम्‌॥ ३ || ETT Ho १॥ 
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3 समुल्लासः | ( २७ ) 
— AA 

सर्वे चेदा यत्पदमामनम्ति ae Rara | यदिच्छन्तो 
区 ata तत्तेपदं संग्रहेण ब्रत्रीम्योमित्येतत्‌ || ४॥ कठोपनिषद्‌ | 
ar do १४ ۱ प्रशासितारं सर्वेषा मणीयां समणोरपि | रुक्माभं स्वप्न 
थी nea विद्यातं पुरुषंपरस्‌ ॥ ५॥ एतमेके موه‎ मनमन्ये प्रजापतिस | 
eg मेके परे प्राण मपरे ब्रह्म शास्ततम्‌ ६॥ मनु० अ० १२ श्लोक १२२ 
: व ९१३ | 


E LE yo ११ ۷0 ११ सं 


| aama विष्णुः स रः स शिवस्सोक्षरस्सपरमः स्वरॉट | . 
` | जञ mananam: (Senf) इन्द्रं मित्र | 
زو‎ माहु रथो दिव्यस्स सुपणों गरुमान्‌ | एक सद्मा | 
| | बहुधां वेदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वान माहुः #० Ho LAA] 
ao १६४ मं० ४६ भूरसि भूमिरस्य दिति रसि विश्व थाया | 

` [विश्वस्य भवनस्य a पृथिवीं यच्छ पृथिवींदरूह पृथिवी | > 
E i । यज० Jo १३ Ho १८ gl महा रोदसीम प्रथ 
| ऽव इन्रः सय मरोचयत। इन्द्रेह विश्वा SEC 
नास इनदरः ॥ सामवेद ७ Fo 3 So ८ go १६ DER OE: 
oa Hos || प्राणाय amer । योभूतः | 
Haza यस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ | अथववदः ME ११ 
56 २ सूत्र ४ Ho १ ॥ oe 

< (अर्थ) यहां इन प्रमाणां के लिखने A तात्पय यही है कि जो ऐसे 
पाण में ओकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये 


परमेश्‍वर का कोई भी नाम अनथेक नहीं जसे लोक में दरिंद्री आदि के 
SR आदि नाग होते हे इससे यह सिंद्ध हुआ कि कहीं गौणिंक-कही | 


1 (४.०० N p 
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(RES) घर्मप्रकाश | 


कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्था के वाचक हैं ओरेम्‌ AA 
साथक हैं जेसे (shag खं० ) अवतीत्योस्‌ आकाशमिव व्यापकरवात्‌ खम्‌ ` 
सर्वेभ्यो हहत्वाद बह्मरक्षा करने से ( ओश्सू ) आकाशत्रत्‌ व्यापक होने से | 
(खम्‌ ) और सबसे बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्‍वर का नाम हे॥१॥ 
(aq) जिसका ना के जः जो कभी ap नहीं होता उसी को उपासना 
करनी योग्य हे अन्य की नहीं | २॥। ( ओमित्येत० ) समर वेदादि शास्त्रों 
मं परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओखम्‌) को कहा हे श्रन्य सब 

गोणिक नाम है ( ३) (सर्वे 350 ( क्योंकि सब वेद सब घमानष्ठान्रूप 

| तपश्चरण जिसका कथन ओर माम्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा 
`| करके ब्रह्मचय्योश्रम करते हैं उसका नाम AAA है।। ४ ॥ 


( प्रसासिता ) जो सबको शिक्षा देनेहारा सक्म से सक्षम स्वमकाशस्त्ररूप 
| समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य हे उसको परमपुरुष जानना चाहिये | 
¿ARA से “अग्नि? विज्ञानस्वरूप होने से “मन? सबका पालन 
करने और misa होने से “egy सब का जीवनपल होने से 
ra और निरे व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “बहा” है | 
Ca ब्रह्मा सःविष्ण ) सव जगत के बनाने से “ब्रह्मा! सर्वत्र व्यापक होने 
से “far gat को दण्ड देके झ्लाने से “सद्र? मङ्गलमय और aer | 
कल्याणकं होने से “शिव? “यः सर्वे मश्नुते न रति न विनश्यति aaa- | 
रम्‌ | यः स्वयं राजते स खराट योऽग्निरिव काल! झलियता प्रलयकर्ता स | 
कालाग्निरीवरः?. ( अक्षर ) जो सवत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌ a | 
प्रकाशस्वरूप ओर ( कालाण्नि ) प्रलय में सबका काल और कालक्रा भी | 
काल है इसलिये परमेश्‍वर का नाम कालाग्नि है ( इन्द्र वित्र) जो एक | 
` तीय सत्यत्रह्म वस्तु हे उसी के इन्द्रादि सब नाम हे ष शद्धेष पदार्थेष भवो | 
` दिव्य; शोभनानि पर्णानि णलि एशानि कर्माणि वा यस्य सः “यो |. 
“a गवात्मा स॒ गरुत्मान? “यो मातरिश्वा वायरिव बलवान्‌ 0 | 
| (दिव्य ) a दिव्य पदार्थों में व्याप्त (qua) जिसके उत्तम पालन | 
और पूणक हैं ( गरूमान्‌) जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ है ( मातः | 
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eee 


fear) जो वाय के समान अत्यन्त बलवान हे इसलिये परमात्मा के दिव्य 
सपर्ण गरुत्मान और मातरिशत्रा ये नाम हैं शेष नामों का अथ आगे लिखेंगे | 
( यूमिरसि० ( “भन्ति भतानि यस्यांसाभमिः? जिसमें सब भृत 

प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम भमि है शेष नामों क अथ आगे 
लिखेंगे । ( इन्द्रो Haro ) हस da में इन्द्र परमेश्वर का नाम है इसलिये यह 
प्राण लिखा है ( प्राणाय ) ने ते प्राण के बस सब शरीर ओर इन्द्रियां होती 
हैं वेसे ही परमेश्वर के बस में सब जगत रहता है इत्यादि के ठीक २ 
a के जानने से इन नामों करके परपेश्वरही का. ग्रहण होता हे क्योंकि 
ओश्स और अम्म्यादि नामों के अर्थ से परमेश्‍वर हीका/ग्रहण होता है जेसा 


RT” 


सिद्धि हुआ कि जहां २ सतुति प्रार्थना उपासना सर्वेज्ञव्यापक शुद्ध ۴ | 
°| धर्म और aiaa आदि विशेषण लिखे है वहीं २ इन नामों से परमेश्वर 
का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं rat विराट जायत 


देवा अजयम्त RAZIA मथो GE || यज० Ho 31۳518 ۲ 
` | दात्मन आकाश; सम्भृतः आकाशाद्वायुः। TRT: A AR 
`| पृथित्री। पृथिव्या ST: जनाव भ्याञन्मस्‌ अन्वाद्रेत; ॥ रेत स! पुरुषः 
a पुरुषोऽन्नरसमयः | यह तत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानन्दवल्ली प्रथमा- 
| नुवाक का बचन हे ऐसे प्रभाणों मे विराट पुरुषदेव आकाश वाय अग्नि जल 
भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते है क्योंकि जहाँ २ उत्पत्ति स्थिति 
` . प्रलय 2۳75 जड़ दश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्‍वर का 
‚ara नहीं होता वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त पत्रों में 
۳۳۳ स्थिति व्यवहार हैं इसी से यहां विराट आदि नामों से परमात्मा का 


>». q स्वीकारता का नाम भी है यज्ञ में जीहां के स्थान F “MAR ही बोला जाता है 
| दयानन्द यज्ञ जानते तो यह न लिखते | 


—- 
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| कि व्याकरण निरुक्त TER qa eid TETER पर- |. | 

परेश्वर का ग्रहण देखने में आता है Far ग्रहण करना aT योग्य है परन्तु". 
AR) यह तो केवल परमात्माही का नाम है ओर अग्नि. आदि नामो” 
से परमेश्‍वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक है इससे ATÎ | 


| विराजो अधिएुसुषः । श्रोत्राद्रायृशच प्राणश्च 38507187110 | . तेन |.” 


ag 


bg BES 
h 2 


| धातु से किप्‌ प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है “योविविधनाम 


| शब्द सिद्ध होता है (meso “ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्वोति पूजनं नाम 


| नाम अग्नि है ( विश प्रवेशने ) इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है 
| “विशन्ति 169168 सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ योवाऽऽक्काशादि 
| पु सवषु भूतेष मवि; सः विश्व ईश्वरः? जिसमें आकाशादि सब भत प्रवेश 
छ कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त हो के प्रविष्ठ हो रहा है इसलिये उतत पर- 
| Beat का aim विश्व है त्यादि नामों का ग्रहण. अकारमात्र से होता है 
| satay हिरण्य तेजो वे हिरण्यमित्येतरेये शतपथे च ब्राह्मणे» “यो 
हिरण्यानां gadai तेजसां गर्भे उत्पत्ति निमित्त मधिकरणं स हिरण्यगर्भ; 
जिसमें qaife तेज) वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हे अथवा 
St सूर्यादि तेजखरूर पर!” 2, „= नाम उत्पत्ति और निवास स्थान 

है इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरएयगरभ है इसमें gave के मंत्र 
का प्रमाण है । a 


'हिस्ण्यगर्भः समवतताभे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 


A و‎ 
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| ( ३० 1" धर्मध्रकाश | 
ग्रहण न IR संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है किन्तु जहाँ ada 


: اون‎ जाद्राजयति प्रकाशयति सा विराट? विविध अर्थात्‌ जो बहु प्रकार | 


सदाधार एथिवीं. द्यामुतेमां कस्मे RAIN | 
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इत्यादि स्थलों मे हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता û | ( वा 
गति गन्ध नयोः ) इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता दै ( गन्धनं हिंसनमू ) 
“योताति चराचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः? जो चराचर जगतका 
धारण जीवन और प्रलय करता है और सब बलवानों से बलवान हे इससे 
उस ईश्वर का नाम वायु? है ( तिज निशाने ) इस घातु से तेजः ओर इससे 
तद्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता है जो आप स्वयं प्रकाश और 
र्यादि तेजस्वी लोगों का भकाश करन वाला है इससे इस ईश्वर का नाम 
तैजस है इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं ( इशएऐश्वरये ) इस धातु 
से ईश्वर शब्द सिद्ध होता हे “य इष्ट सवैशवर्यवान्‌ वर्चेते स ईश्वर?) जिसका 


A AS 


बर है (दो अव खएडने ) इस षाह से अदिति और इससे तदि ऋरने | 


दितिः अदिति रेव आदित्यः जिसका विनाश कभी TAF उसी इश्वर की 
“आदित्य” संज्ञा ( ज्ञा अ व बोधने ) “म? पूर्वक इस घातु से प्रज्ञ और 
इससे तद्वित करने से 'प्राज्! शब्द सिद्ध होता है “यः प्रकृष्टतया चराचरस्य 
जगतो व्यवहारं जानाति स TF: पर्न एव पराज्ञः? जो निभान्त ज्ञान युक्त 
| सब चराचर जगत के व्यवहार का यथावत्‌ जानता है इससे ईशवर-का नास 
a है इत्यादि नामार्थ मार से ग्रहीत होते है जेसे एक २ मात्रां से तीन २ . 
अर्ध यहां व्याख्यात किये हैं TAA अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने 
जाते हैं जो. ( शन्नो पित्र: श॑ व० ) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी 
परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना भ्रेष्ठही की की जाती हे 
श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण क स्वभाव और सत्य २ व्यवहारो में सबसे 
अधिक हो उन सब श्रेष्ठी में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हें 
जिसके तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा जब तुल्य नहीं तो उससे 
अधिक क्योंकर हो सकता है जेसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सवे सामर्थ्य 
और सर्वज्त्वादि अनन्त गण हैं पेसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं 
हैं जो पदार्थ सस्य है उसके गुण कम्मं स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये 
मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्राथना और उपासना करें 
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से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है न विद्यते विनाशोयस्य aise | 
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उससे भिन्न की कभी न करें हरे 0": 5, विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय 
विद्वान्‌ qa दानवादि وج‎ मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यो ने भी 
परमेश्वर ही में विश्वास करके उक्ती की स्तुति tetar और उपासना की उस 
से भिन्न की नहीं की । वेसे इम सब को करना योग्य है इसका विशेष | 
विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा | 


र मर्न ) मिन्रादि नामों से.सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार 
देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये (उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना 


| योग्ये नहीं यंकि जो मनुष्य किल्ली फा मित्र है वही अन्य का शत्रु ओर 
। किली से उदासीन भी देखने में आता है इससे geal में सखा आदि का 
ग्रहण नहीं हो सकता Fr lat सब जगत का निश्चित मित्र न 


किसी का शत्रु और न किसी का उदासीन है इससे भिन्न कोई भी जीव 


. इसःमकार का कभी नहीं हो सकता इस लिये परमात्मा का ग्रहण यहाँ होता 


हे हाँ गौण अथ में मित्रादिः शब्द से सुहृदादि मनुष्यों ग्रहण. होता है | 
(Sara) इस. धातु से औणादिक “क्त प्रत्यय के.दोने से (मित्र? 


| शब्द सिद्ध होता है “मेद्यति स्निह्यति Raad وود‎ जो सब से स्नेह 


करके और सबः को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र 
4 त्य 7۲ ईप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌?? प्रत्यय 
होने से वरुण? शब्द सिद्ध होता है “यः सर्वान शिष्टान, وه‎ 
इृणोत्यधवा यः शिष्टेमुप्षमि्धर्मात्माभि त्रियते acta वास वरुण; पर पेर रः? 
LERE ५, २५७७५ करनेवाले और धर्मात्माओं क! स्वी- 
कार करताअथवां जो शिष्ठ gga At धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है 
वह ईरबर “वरुण! جوا‎ है अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ जिस लिये 
परपेश्वर'सबःसे श्रेष्ठ है इसी लिये उसका नाम - “वरुण है (ar गतिप्रा- 
पणयोः ).इस' धातु से “यत्‌? प्रत्यय करने से “अय्य शब्द सिद्ध होता है। 
A adn gar ) माङ-पाने) इस घातु से “कनिन्‌? प्रत्यय aaa 


“अमाशब्दः सिद्ध-होता है asa स्वामिज्ञो न्यायाधीशान मिभीते 


मान्यानः करोति सोया) -जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का.मान्य 


a 
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और पाप तथा पुण्य करनेवालो को पाप और पुण्य के फलों का यथावत 
सत्य २ नियमकती है इसी से उसी परमेश्वर का नाम ada हे ( इदि 
परमेश्वयें ) इस धातु से TO प्रस्यय करने से “gq शब्द fas होता है “य 
यन्दति परपश्‍वयंवान्‌ भवति स इन्द्रः परमेश्‍वर!” || जो अखिल IR 
हैं इससे va परमात्मा का am? Haan शब्द पूवक ( MAT 
इस घात से डति प्रत्यय हृहत्‌ के तकार का लोप और सुडागमहोने से 
“aro शब्द सिद्ध होता है “यो हृहतामाकाशादीनापतिः स्वामी 
पालयिता arras || जो बडो से भी बड़ा और बड़े आकाशा ब्रह्माएडों 
का स्वामी है इससे उप्त परमेश्‍वर का नाम era? (arg व्याप्ती ). 
इस धातु ते (न) प्रत्यय होकर 'विष्ण) शब्द सिद्ध हुआ है “वे वेषि व्याप्नोति | 
चराचरंजगत्‌ स विष्णः? चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से 
परमात्मा का नाम विष्ण है “उसु्प्रहानक्रम! पराक्रमो यस्य 

नन्त पराक्रमयक्त होने से परमात्मा का.नाम “उरुक्रम? है। जो परमात्मा 
(उस्क्रमः ) महा पराक्रमयक्त ( मित्रः ) सब का सुहृत अविरोधी है वह 
( शम्‌) सुखकारक वह Caer) تن‎ वह ( शम्‌ ) सुखस्वरूप वह 
(अर्यमा) न्यायाधीश चह (UH) सुखप्रचारक वह ( इन्द्र) जो सकलः 
ऐश्वय्येवान और ( शस्‌) सकल एश्वय्यंदायक वह (il) सब 
का अधिष्ठाता वह (ga) Bag और (Fra) जो सब में व्यापक | 
परमेश्वर बह ( नः ) हमारा कल्याणकारक (भवतु ) हो | 


(-दायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) ( ह६ इहि dat) इन धांतुओं से “बरह्म? 
शब्द सिद्ध होता है जो सब्र के उपर विराजमान सब से बड़ां अनन्तयुक्त 
परमात्मा है उस बरह्म को हम नमस्कार करते हैं हे परमेश्‍वर ( स्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि ) आपही अन्तर्यामिरूष से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (RT प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि ) में आपही को Tera श कहूंगा क्योंकि आप सब 5 如 
व्याप्त होके सबको नित्यदी प्राप्त हें ( ऋत॑वदिष्यामि ) जो आप की ET. 
यथार्थ यज्ञा है उसीका में सब के लिये उपदेश और आचरण भी ۲ 
( सत्यं वदिष्यामि) सत्य Te सत्य माने ओर सत्यही करूंगा ( तम्मा 
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qag) सो आप मेरी रक्षा कीजिये ( तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ आप्त . 
सत्यवक्ता Al रक्षा कीजिये कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी वद्धि स्थिर 
होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि नो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो 
उससे विरुद्ध वही अधर्म है “अवतुमामवतुवक्तारम” यह दूसरी वार पाठ 
अधिकाय के लिये हे जसे aag कञ्चित्‌ प्रतिबदतित्वंग्रामं गच्छ २११ इस 
में दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है 
ऐसेही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सनिश्वित और 
अधम से घणा सदा करू ऐशी कृपा मुझ पर कीजिये में आप का बड़ा 
उपकार ATT (आं शान्ति शान्ति शान्ति) इसमें तीन बार शान्ति पाठ 
. का यह प्रयोजन हूं हि 1,००५ अयात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के 

हैं एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरोर में अविद्या रागद्वेष मर्खंता और 
59۲ पीड़ादि होते हैं। दूसरा “आधिभौतिक? जो शत्र ong और सर्पादि 
से प्राप्त होता है। तीसरा بخ‎ अर्थात्‌ जो भ्रतिष्ठष्रि अतिशीत 
अतिउष्णता मन ओर इन्द्रियां को अशान्ति से होता हे इन तीन प्रकार के 
HUTS आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रदत्त 
रखिये क्योंकि आपही कल्यःणस्वरूप सभ संसार के कल्याणकत्ती और 
و7۱۳۳‎ को कल्याण के दाता हें इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा 
से 63 जीवों के हृदय में प्रकाशित A कि जिससे सब जीव धर्म का 
. आचरण और अधम को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक 
, रहें “सूय्यं आत्मा नगद. ¬ ५८ च इस यजर्वेद के वचन से जो जगत्‌ नाम 
प्राणी.चेतन और sing अथात्‌ जो चलते फिरते हैं “तस्थष:१ अप्राणी 
अथात्‌ स्थावर जड़ पदार्थं पृथिवी आद्‌ हैं उन सब के आत्मा होने और 
स्वप्रकाशरूप सबके प्रकाश करने से ईश्वर का नाम “यये? है | 


"तिमिर ATER. 
धन्य है स्वामीजी | आप तो दशही उपनिषद्‌ सानते थे आज 


{मतलब पड़ा तो केवल्य भी मान AS और प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु | 
शिव को इश्वर बॅताया और यहां उनको पूर्वज विद्वान बत- 
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यदि प्रमाण नहीं भिला था तो ats उलटी सीधी aa 
गढ़ी होतो आपके चेले उस पत्थर की लकीर समझे लेते 5 
| आपही को योग्य है ब्रह्मादिक हेश्वर के नास बता कर फिर इन्हें 

| एक विद्वान्‌ बता दिरा और शत चत भी आपका अशुद्ध है इस 
का अर्थ घह है कि चह ब्रत्मारूप होकर जगत की रचना करता 
AYET होकर पालन करतः 527 हो दुष्टों को कमें फल 
सुगाऋर रुलाता शिव हो मंगल करता है वही अचर स्वराट्‌ 
इन्द्र चन्द्रमा हे और काला ग्निरूप धारण कर प्रलय करता | यह 
सब देवता उशी % रूप हैं नहीं तो आप बताइये कि यह तीनों 
Rara rat पुत्र थे? जो कहो कि स्वयं उत्पन्न gina थे तो 
आपका सुष्टिक्रम जाता रहेगा कि माता पिता के बिना कोई 
aga नहीं उत्पन्न होता यही तो आपकी भंग की तरंग है जो 
जीवनचरित्र में लिखा है कि सुभे 'भंग पीने की ऐसी आदत थी 
कि दूसरे दिन होश आता o ! 


یس سس س 


भाहकरग्रकाश--- 


कैबल्यउपनिषद्‌ क्या आप के ara तो अल्लोपनिषद का भी प्रमाण 
दिया जासकता है क्योंकि आप उसको मानते हैं जब कि “इनदं मित्रं वरुण 
وه‎ माहुः? इत्या दि वेद मंत्रों से स्वामीजी सिद्ध कर चुके कि ये सब नाम 
प्रा ्थनोपासना प्रकरण में ईश्‍वर के हैं तौ फिर वेद के अनकूल चाहे जिस 
उपनिषद वा अन्य किसी ग्रन्थ का प्रमाण अमान्य नहीं हो सकता और आप 
का तो स्वत्वही नहीं है कि जिन पुस्तकों को आप मानते हैं उन में से किसी 
के वाक्य को भी न मानें क्योंकि आपके मत में तो “संस्कृतं प्रमाणम्‌?” हे 
दूसरी वात का समाधान यह हे कि लश? Pisce आदि पूज पुरुष विशेष 
देहधारी थे-- 

qeata तो सब हिन्दू मानते ही हैं पुराणों और इतिहासों में उनके 


जन्मादि चरित्र वणितही हैं इस विषय में स्वामीजी को प्रपाण देनेकी आव- | 
श्यकता न थी क्योंकि सिद्ध को सिद्ध करना पिष्टपेषण है ब्रह्माजी आदि को 
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देहधारी तो स्वयंही लोग प्रानते हैं हां ब्रह्मादि नाम परमात्मा के भी है इस 
विषय को लोग नहीं मानते थे अतः स्वामीजी ने نود‎ मनस्मति और लोगों 
के माने हुये कवल्योपनिषद से भी यह सिद्ध कर दिया कि यह नाम परमात्मा 
के भी हैं आप जो अर्थ करते हैं कि वह ब्रह्मारूप होकर जगत को उत्पन्न 
करता है इत्यादि यह आपका अथ अत्तराथ में नहीं मिलता क्योकि “a 
ब्रह्मा स sa इत्यादि का सीधा AAU यह हे कि सः वह 25۲-5 
है सः बह विष्ण;-बिष्ण है इत्यादि आप बताइये कि “स! ब्रह्मा” का यह 
' अथ कसे होगया कि वह ब्रह्मारूप होकर जगतू को उत्पन्न करता है क्योंकि 
पल में रूप होकर यह अथ कसा पद से नहीं निकलता अतः स्वामीजी का 
ठीक और आपही का बे ठीक है और बिना पिता के पुत्र नहीं होता यह 
नियम सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ का हे किन्तु सष्टि के आरम्भ में परमात्मा | | 
| ही सृष्टि के पिता होते हे और ane का वही नियम है स्वाम्री जी का लेख | 
भंग को तरंग नहीं है किन्तु. जीवन चरित्र में यदि वाल्यावस्था का भंग पीने 
का एत्तान्त लिखा होगा तो वह आपकी के माननीय भोलानाथ पावतीश को 
सामयिक उपासना का फल होगा जिसके लिये पाबंतीजी १२ दषे तक 


भांग चरस आदि. पीनेवाले अपने पौराणिको से पूछ लीजिये | 


, मीक्षा-पं० 1110 .८ जवा लफाई से लिखते है कि कैवल्योपनिषद 
कृया आपके aga तो अजल्लोपनिषद भी प्रमाण है क्‍यों लाहब 
\ भला खनातनधर्म के लिये तो अजल्लोपनिषद या कैवल्योपनिषद का 
8 ag प्रमाणं दै किन्तु समाजियाँ. के लिये क्या प्रमाण है यदि आर्यसमाज 
ga बठे कि ब्रह्मा ईश्वर का नाम है इस का असाण दो फिर 
. तुलसीरामजी. कया. उत्तर देंगे बल अब तो चाल बन्द हो जावेगी क्योंकि 
“a ब्रह्मा 可 विष्णु” जिस केवल्योपनिषद पर पण्डित ज्वालाप्रसादजी एत. 
ورد‎ : करते है. उसके लिये सत्यार्थप्रकाश मे समाजी घेद का प्रमाणही 
नहीं दिया और a पंडित -तुलखीराम से ही देते बता पंडित qua 
राम ने यह. उत्तर RAT है कि “इन्द्रं fad aenafia माहुः” इत्यादि | 


वेद्‌ मंत्रों से स्वामीजी Sr उन सुके कि घे सब नाम ईश्वर के हैं|. 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


| سس 
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| : यह इतना अंधेर कबतक चलेगा do जी महाराज केवल्योपनिषद के कहे ब्रह्मा 
<A مومع‎ रुद्र शिव आदि नामों में स्वामी दयानन्द ने एक भी अमाण नहीं दिया 
a इन.नामो को खब में मिलाकर دس‎ ATA पट्टी न लगाइये | हम को 
| इतना शौक प्रमाण न होने का नहीं जितना कि ५० तुलसीराम के धोका देने 
का है आज भी यदि कोई मनष्य यह दिखला दे कि केवल्योपनिषद के कदे 
| नामो मैं स्वामी दयानन्दजो ने यह प्रमाण दिया तो हम उसके चरणों में शिर 
| भुकाने को तेयार हें किन्तु प्रमाण तो दिया ही नहीं जब प्रमाण नहीं दिया तब 
घेद मन का प्रमाण देदिया पेला लिखना क्या de तुलसीराम जी इसको पाप नहीं 
समझते समाजियो को यह अच्छे प्रकार सोच लेना चाहिये किं चालबाजी 
या मिथ्या लेखों से आर्यसमाज उन्नति नहीँ कर सकती किन्तु दिनोदिन रखा- 
तळ को tan यहां पर स्वामीजी ने “स ब्रह्मा” आदि मे 
प्रमाण साना है। बलिहारी है स्वामी दयानन्द की जिल केवल्योपनिषद्‌ को 
स्वतः प्रमाणिक नहीं मानते आपन त्य SER लिये उसी कैनढ्योपनिषद्‌ 
को प्रमाण मानते हैं स्वामी दयानन्दूजी ने केवल्योपनिषद्‌ को यहां पर प्रमाण 
माना है अब समाज को शास्त्रार्थ में कैचल्योपनिषद्‌ मानना पडेगो अब ag 
चालाकी a चल सकेगी कि हम दरही उपनिषद मानते हैं नहीं तो साफ लि. |. 
देता पड़ेगा कि हम स्वामी दयानन्द के लेख को इस कारण से नहीं मानते | 


के विचार हम वेद पिरोधी ARA E | 


अव रहा अज्लोपनिषद्‌ का मानना प्रथम तो अब aaa और 
सनातनधर्मी दोनों ही बराबर -होगये क्योकि अज्लोपनिषंद को भी स्वामी- 
दयानन्द जो मान्यकोटी में ले आये अब कया बहस रह गई face कहां हैं. चहद | 
अल्लोपनिषद ज़रा ma». आदये क्‍यों नहीं दिखलाती तृतीय 
उसका प्रमाण मानना कहां लिखा है यदि है. तो दिखलाइये नहीं है तो फिर 
कया सनातनधर्म पर झठेही कलंक' लगा कर समाज अपनी विजयवेजयन्ती 
डड़ाना चाहती है हर्गिज न डड़ेगी यदि समाज किचितमात्र भी सच्चाई रखती 
है तो उसको चाहिये कि दोनों बाते दिखला कर अर्थात्‌ समस्त अल्लोपनिषद्‌ 
और qe प्रमाणिक है इसका Sa देखकर हम लोगों का शिर नीचा करें और 
साथही साथ यह भो दिखलाचें कि दयानन्द ते. घे कोन २ وود‎ मनुके 


कि इनका लेख ठीक नहीं ये महात्मा जो चाहते हैं वही लिख देते az]. ' 
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aa लिखे कि जिनमे ब्रह्मा विष्ण रद्र ईश्वर के नाम दिखलाये गये हो, झळा 
यह कब आंशा होसकती है कि समाज लेखनी उठा सकेगी । आगे यह भो 
'लिखते हैं कि आपके मत में तो “संस्कृतं प्रमाणम्‌” प्रथम तो यह कहां से लिखा 
है कि सनातनधर्म के मत में सब संस्कृत प्रमाण है कि आप अपने मनसे ही aga 
हैं यदि इसका प्रमाण मांगा जावे तौ de तुलसी राम जी तो क्या खमाज के छक्के 
छंड जादेंगे और प्रमाण न मिलेगा यदि मान भी लें कि “संस्कृत प्रमाणम्‌? है 
तो फिर अपनी नाषा ही 77 i देवभाषा को sazi से देखना aqui 
भाषा का प्रमाण मानना कोई पेब AF है किन्तु संस्कृत के सच्चे सेवक होने का 
प्रमाण है शोक है क्रि आप Go लुळलीराम Aa संस्कृतक्षांको भी संस्छतमाषा से 
| नफरत होगई अजी जनाब यदि इतने पर भो आप संस्कृत प्रमाण मानने को बुरा. 
| समझते हैं तो भो सनातनधघर्मी समाज से अच्छे हैं समाज में तो इससे भी बरा 
होगया 15 Fal वह यह कि “आध निक साइन्स प्रमाणम्‌” | | 


go ज्वालाप्रसादजी ने लिखा था कि यहां पर तो स्वामीजी ब्रह्मा ईश्वर 

ES नांम बतळाते है. और आगे चलकर पु०५ des फिर पृ०१५ पं०११ À लिखते हैं 
زر‎ क्कि-इसलिये मनुष्यो को योग्य है कि परमेश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना 
| कर उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्ण, महादेव नामक 
¡gas महाशय TST es २ «a1 पर पूर्वज बतलाते हुँ यदि ये पूचंज महाशय 
. थे तो.बतलावें यह किसके gat | इसके उत्तर में do तुललीरामजी कहते है 
पुराण इतिहासा SAR जन्म और चरित्र वर्णित हे केला उत्तर देगये-कि 
| उत्तर भो Asta और चाड भी न परखी जावे हां सत्यता का नाश होनाहो तो 
۱ भंलेद्दी हो इसकी do तुळसीरामजी को कुछ परवा भी नहीं है अच्छा अब इसको 
यौ समंझो कि एक समाजी पं० तुलसीराम जी के पास आया ओर उसने यह 
कहा कि स्वामी द्यानन्द्जी ने जो ब्रह्मा विष्णु महादेव य Gest महाशय हुए 
1 लिखा इनका प्रमाण दो इसके उत्तर में १० तुललीरामजी ने यद्दी कहा कि 

पुराण इतिहास में लिखा है अब उस आय्यसमाजो ने कहा हम पुराण इतिहास 
| को प्रमाण नहीं मानते हमारे मानने लायक प्रमाण दो बस अब क्या प्रमाण 
| हे कुछ नहीं aaa अंत ~: आ पुराणी का खण्डन रात दिन करती हैं. 
| आज saat at guata आंगे शिर भुकाना पड़ा हम do तुळसौराम जी को 
पुराण मानने का धन्यवाद GET यह भी पूछते है कि अब आगे को तो पुराणों 
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प्रथम 06 ( ३९ ) 


को झठ न कहोगे यदि az कहो तो xor कर यह? भी झूठही कहदो पुराणी के 
3 मानने से कुछ आनन्द हुआ किन्तु उससे AIT दुःखभो हुआ है क्योंकि पंडित 

， | तुछखीरामजी ने यहाँ पर देदो को तिळाञ्जलि देकर पुराणों को स्वतः प्रमाण | 
माना है! 

न यदि do तलसीराम वेदों को प्रमाण मानते हैं तो घेद से ब्रह्मादि | 
A ke 

: | ३४वरावतार सिद्धि होते है, ब्रह्मावतार देखिये —. ह | 
I यो देवेभ्य आतपतियो देंवानां पुरोहितः | 

a gal यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 

3 AA 
: aaia ३१ । २० | 
: (यः) जो ( देवेभ्यः ) देवताओं के लिये ( आतपति) तपता है (य; ) | 


जो ( देवानाम्‌ ) देवताओं के ) पुरः ) पहिले ( हित! ) स्थित या-और (यः) 
जो ( देवेभ्यः ) देवताओं से. ( पूवः ) पूवं ( जातः ) प्रकर हुआ ( तरमे ) 
उस (रुचाय) तेजबाले ( ब्राह्मये ) Tard fad (नमः ) नमस्कार ह | 


NITIES TITAN 


कहिये dq में ब्रह्मा का अवतार है या विद्वान महाशंय है इस मंत्र के 
| इसी अर्थ को उब्बट और महीधरजी ने मान कर ब्रह्मा अवतार बंतळाया है 


प्रथमः daar) विश्वस्य wal भुवनस्य गोप्ता” यह पुण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्मा 
को ईश्वर का अवतार मानता है इत्यादि बीसियों प्रमाण ब्रह्मा अवतार मे maz 
हे जिसको देखना हो हमारे बनायं “अवतार” नामक पुस्तक में देखे किन्तु 
आज do तुळलीराम इन खब ग्रन्थो को प्रमाण कोंटी से निकालते हैँ. क्योंकि 
यदि इनको प्रमाण मानले तो पूर्चा महाशयवाला लेख रसातल को चला जावे। 
मुझे हँसी आती है इस दयानन्दी धमं पर, यह धम है या बच्चों का खेल, चाहे 
जैसा मान ad, पुराणों को मानकर dl तिळाजलि देदी। पुराण आज 
gut माने इस कोरण. से कि उनसे ब्रह्मादि पूर्वज महाशय सिद्ध dada किन्तु 
पुराणों. के मानने पर भो तो ब्रह्मादि पूवज मद्दाशय न sa ये aq और 
पुराण सभी में इेश्वरावतार TE | 
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शयकता न थी कि पुराण का प्रमाण दे किन्तु 
मानती है और do तुलसीराम पुराणों से 
है अतएव हम उन्हीं के स्वत; प्रमाण पुराण 


हमको इस बात को आव 
आज समाज. पुराणों को प्रमाण 
ब्रह्मा को पूर्वज. महाशय'चतळाते : 
का प्रमाण देते हैं ÓN 


TTR योगनिद्राविनलतः | 
नामिहृदाखुजादासीदूनद्या विश्वसृजापतिः ॥ 


eae ) 21177517155 ( 

> योगनिद्रा का आश्रय लेकर जळ में शयनः करने वाले ब्रह्म के नामि से 

۰ 3H 3 l i 5 
SHS .हुआ और उलसे anta विश्‍व का और विश्व रचने बालों का पति |: 
ब्रह्मा प्रकरे हुआ और भी-- i ” 


. | ` `` aber | 
|... ब्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
or Ch 
हने ta 7... iauga .होने का प्रमाण दे दिया यदि 

TASS: gaat प्रमाणों में संतुष्ट न हो.तो और भी सौ दो सौ प्रमाण दिये जा. 
۱۳ सकते. Cette काम -पड़ने पर हम देंगे किन्तु पं० तुळलीराम ने जो कहा कि ये 

पूर्वज, agaa A. सत्य पर पानी फेरकर दुयानन्द के मिथ्या da की साक्षो 
22, कया..पं>..तुळसोरामजी, इस का भी प्रमाण दंगे पंडितजी तो: क्या 
समस्त HI खोज. करे तब भी इनके पूर्वज महाशय विद्वान होने का 
| sata :चलेंगा। अजी. a as सोच Barca लिखा करो इतना 
अंधेर RFRA, कि, ART गापो में प्रमाण मिळे हर्गिज एक भी प्रमाण 
a Pan और सद्र. के लिये आर्यसमाज के महर्षि की असत्यता कौ. पताका 
फंहराती RI = 
۶ gar... ia देने का साहस करे तो फिर बतलावे 
कि ब्रह्मा किसके “पुत्र थे” इनके कै भाई थे ये किस nega पढ़े थे और किस 
ज़माने: में हुए और किसके यहां व्याहे थे! वास्तविक में यह छेल तो स्वामोजी 
ने भंग की तरंग Pa लिखा 7 ee, 


काक‏ زبس رای 
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_ अब do तुळसोरामजी कहते. हैं amet हो. कर, यह तो अक्षरों का 
अर्थ नहीं कहां से लाये छाये कहां से चेद्‌ से कया प० त॒ुललीरामजी “विंश्वस्थ 
कर्ता भुवनस्य गोप्ता” आदि श्रतियो को भूल गये ब्ह्मा- विष्ण az होकर = 
विराकार ब्रह्म सलार की रचना पालना संहार करते हैँ यह तो वेदशास्त्र सिद 
है एक जगह नहीं हजारो स्थान में मिलेगा जब वेदशास्त्र में मौजद है किर शंका | 
कैली, कया आज समाज वेदशास्त्र का पकः अक्षर Ata मानेगी ? | | 


फिर do 35015257 कहते हे कि कभी बाल्यावस्था में भंग पी लो . 
होगी और वह पौराणिका की कृपा है | पं० जी महाराज घाल्यावेस्था तक नही. 
हुक्का भंग का तो स्वामीजी سوه‎ 7 झोक करते रहे यहाँ पर पौराणिकों 
से घणा की गई है हम यह पूछते है कि यह भी कुछ लायकी या Rei हे कि 


१२ घर्ष घोटी फिर भी फोक बाकी रहा | और्येसमाज को सनातनधर्मे में कहीं | 
Rute मिलतीं नहीं फिर कया करे हारकर भूठेही कळडू लगाने लगती है 
क्या आर्यसमाज बारह चर्ष भंग पीसना पुराणों में दिखलाकर de तुछलीराम |... 
के ऐेख को सत्य करेगी f भरा समाज में यह शक्ति कहां इसमें तो भूठे कलंक ۱ 
लगाने की ही शक्ति है और कुछ नहीं इसको do gaia लिखते हैं कि 
ब्रह्मा विष्ण पूर्व गजरे महाशयों का नाम था इसको- तो सभी जानते थे किन्तु | 
यह नहीं जानते थे कि ये नाम देश्वर के भी है azido लुललीरामेंजी ने गजब 
कर दिया:इन्दोने सनातनथर्मियों को मों वेसाहों समझा कि-जेले आयेसमाजी | 
आर्यलमाजियों का यह अटल नियम है कि वे सनातनधर्म के ग्रन्थ तो कया 
आर्यसमाज के aña भो नहीं देखते जो चित्त में आता उसको बेसाही | 
मान लेते हैँ ये. लोग अपने मत की कल्पना को ही वेद मानते हे यदि यह स्वामो | 
qua के ही ग्रन्थों को देखले तो फिर ये आर्यंसमाजी नहीं रहलकते क्योंकि | 
स्वामी दयानन्द के.श्रन्थो मै मृतक पितरों .का USES 
| आदि सूर्तियाँ का पूजन और ईश्वर को साकार बताकर घोड़ो की" ig भी | 
उसी से बिनवाई है ईश्वर -को-शरीरी भी माना दै apa बाते विस्तार पूर्वक" | 
देखनी हो तो. हमारी बनाई “मूर्तिपूजा” तथा “ore” और “अवतार” को 
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अपने बुजगौ को नफरत की दृष्टि से देखना फिर कौन सै पुराण; में भंग पीना |. “८ £ 
लिखा है फिर यह भी किस पुराण में किस स्थान में लिखा-है कि.पार्वतीजी | ~~ 
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| पुस्तक मँगाकर देखे समाजी अपनी पुस्तकों से इतने अनमिज्ञ हैं. कि कोई सौ 
Aa अपनी: पुस्तका के सिद्धास्तों को नहीं जानता और इसी कारण से ये 
۱ आर्यसमाजी बने रहते हें यह बात हमहो नहीं छाछा लाजपतराय ने भी लिखो.है 

“| HEAT नै. >, अभिक्ष है. वही आर्यसमाज का द्वेषी है 
| cn ने सनातनधर्मियों aaa समझा है किन्तु ak बात 
l नहीं है. angaari cat से अभिक्ष हे चे जानते हैं कि ब्रह्मा विष्ण रूद्र कोई 
| पूर्वज महाशय नहीं है किन्तु ईश्चर का अवतार हैं जो वेद नहीं जानती वह 
पुराण gaar है कि ब्रह्मा विष्णु सद्र ये तो साकार ईश्‍वर हैं, जिसकी पहुँच पुराणों 
añ नहीं का के पुस्तक विश्वामसागर समायण आदि पढ़ते हे कि ब्रह्मादि | 

| FURIA के स्वरुप हैं, जो बिलकुल नहीं पढ़े वे रामलीला देखकर ही ज्ञान 
जाते SAT नहीँ. मालूम 'पं तुलसीराम ने न जानना क्‍यों लिखा अनमान से 
oy | दोही बात मालूम होती हे कि या तो खनातमधर्मियोँ को समाज के घाट sati | 
` . ओर नेही -तोमपक्षपात ने भुळा fart `. 
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do तुलसीराम यह भी कहते है कि मा बाप से मनष्यो का उत्पन्न होना‏ بو 
ETRE के बाद का नियम है सृष्टि के आरस्मं का वही नियम है जो स्वामोने‏ ار 
माता. अब यदि ga यह पूछ ad कि इसमें प्रमाण दो चल अब क्या था अबः‏ | 
वेद्‌ स्मृति को उठाकर रखदेगे और दो दो बाते मनग़ढ़न्त करेंगे यहां पर वेद.‏ 
के प्रमाण को न Sad स्वामी दयानन्द ने जेला सत्यार्थप्रकाश A लिखा बेसाहो‏ 
do तुङसीराम ने भास्करप्रेकाश में लिख दिया परन्तु एक बात का फर्क रहं गया‏ 
गरहः यहुः है :: कि स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद के नाम से.एक मंत्र “ततो मनुष्या‏ 
i grasa”, लिख Ra किन्तु de तुलसीराम ने नहीं feet सम्भव हे कि.‏ 
ges इसीःसंत्र I काम चलावेगे भला जो ag के नाम से ws da लिखदे‏ 
sag कोई कैले जीत सकेगा किन्तु इस quay के -उख.मंत्र.को छोड़कर‏ 
RR लिये लिखा रिः a त पा स्वतः प्रमाण वेद में अन्य प्रमाण‏ | 


a तीन काळमै-त मिलेगा जब वेद में इलका प्रमाणही नहीं फिर qo तुलसीराम . 
| : के-इस लेख को 'समाजी कैसे मानेंगे क्योंकि इनका तो RARA 

म सब काम वेद से हीं. मानते हैं । पाठकवर्ग इस aa में. केवल्योपनिषद | | 

ह. | का स्वतः अमः मानना तथा प्रह्मा . विष्णू ag का. रेशवरातार होना | 
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| e Ht देखे समाजो अपनो पुस्तकों से इतने अनभिक्ष हैं. कि कोई सौ 
1 मेक अपनी-पुस्तका के सिद्धान्तो को नहीं जानता और इसी कारण से ये 
MERA बने रहते है यह बात gadt नहीं छाला लाजपतराय ने भी लिखो.हे 
۱ कि जो स्य ales गी ¬ ` ह arg है वही आवलमाज का द्वेषी. दे 
| ५० तुळलोराम ने सनातनधर्मियो को भी अनमिज्ञ समझा है ‚rg ag चात 
| nit है सनातनधरमी ददो से अभिक्ष हैं चे जानते हैं कि ब्रह्मा विष्ण रुद्र कोई | 
पूवज महाशय नहीं हैं किन्तु ईश्वर का अवतार हैं जो वेद्‌ नहीं sone ag 
| पुराण छुंनता है कि ब्रह्मा विष्णु इद्र ये तो साकार ईश्वर हैं, जिसकी पहुँच पुराणों 
तक नहीं है-वंह भाषा के पुस्तक विश्रामसागर समायण आदि पढ़ते हैं कि ब्रह्मादि 

۱ निराकार, के स्वरूप हैं, जो ' बिलकुल नहीं पढ़े चे Waster देखकर ही जान 
जाते है-फिर नहीं: मालेम 'पं० तुळलीराम ने न जानना क्यों लिखा अनमान से 
` | दोही बाते मालूम होती हैँ क्रि या.तो.सनातनधर्मियो को लमाज के घाट उतारा 
ओर नहीं ال‎ ने भुला Rar 


~ 


| جع‎ Ne तुलसीराम यह भी कहते है कि सा बाप से मनुष्यों का उत्पन्न होना 
| यह सृष्टि के बाद का नियम है aa आरम्म का वही नियम है जो स्वामीने 
| माता अब यदि ga यह पूछ 33 कि इसमें प्रमाण दो चल अब क्या था अब. 
25 52] को उठाकर TERT और दो दो बाते मनग़ढ़न्त करेंगे यहां पर az 
के प्रमाण को न Gad स्वामी दयानन्द ने जेला सत्यार्थप्रकाश में छिखा चैसाहो 
e तुलसीराम ने भास्करप्रेकाश में लिख दिया परन्तु एक बात का फर्क रहं गया 
बह यह: है कि स्वामी दयानन्दू ने यजुर्वेद के नाम से. एक मंत्र “ततो मनुध्या 
asa”, लिख दिया किन्तु do तुलसीराम ने नहीं feet ama है. कि. 
वहम. इसी/मेंत्र से काम चलावेंगे सला जो ag के नाम से झूठ मंत्र लिखदे 
उल. a कोई कैसे जीत. सकेगा किन्तु इस 8 के उख.मंत्र.को छोड़कर 
| ae लिये ar . त पशा है स्वतः प्रमाण चेद में अन्य प्रमाण 
| तीन काळ مدز‎ मिलेगा जब वेद में इतका प्रमाणही .नहीं फिर go gaia | 
के इस लेख को समाजी कैसे मानेंगे क्योंकि इनका. तो यह दावा है. कि 
हम सब काम वेद से ही. मानते हैं | पाठकवर्ग इस लेच में. कैत्रल्योपनिषद्‌ 
का स्वतः असाश- मानना तथा ब्रह्मा . विष्णू ee का. ईश्वरातार होना 
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>>: लन 
सिद्ध दोगया साथही साथ यह भी सिद्ध होगया कि ब्रह्मादि पूर्व महाशय 
नहीं थे और ब्याज़ में समाज का पुराणों को मानना और' भंग aa | 
सनातनधर्म को Ws कलंक लगाना भो सिद्ध है अत्र देखिये इसके ऊपर किली 
समाजी को ळेखनी उठती है या maaa का धारण होता है। *” 


मित्रादि देव निर्णय y € 


一 一 6 ex Nol भाषत. 


ds aay क 
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यानेन्द्‌ तिमिरभास्कर टिप्पणी के 
द्‌ पृष्ठ २ टिपण्पणी-- - Sure 


अपने agara A मित्र का प्राणवायु a ar 
वरुण का जल अर्थ किया है प्राचीन अर्था में इनके 4 
देवता लिखे हैं इससे मित्नादिक ईश्‍वर से भिन्नही देवता हैं और 
घच्छन्ति देते हैं पह बहुवचन है इससे सत्याथेप्रकांश का अथे 
जो स्वामीजी ने किया है ag अशद्ध ही है। 

भास्करप्रकाश yo ९ टिप्पणी-- Be 

य १ च ३३.के प्रमाण | 

qo fro मा० gu ad ame १1९. See | 
een zz मित्रादि ३ देवता लपे हे सो तो प्रकरण में स्वामीजी Wt 
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a मानते हैं किन्तु स्वामीजी कृत ईरवरार्थ. में 
eee ۹51۶0553 ٩۱۱۱۰۵۰ | २३। २८ तथा 
ar म | २ ९ २।८।१० और इनका शारीरिक 
Tat ATI सब एक स्वर से 

न देवता भूतंच? का व्याख्यान करके देवताथ का निषेध करते 
हें विस्तार से हमारा बनाया वदान्त भाष्य देखिये | 


y मीक्षा- az में यह नाम देवताओं के हैं चाहे किसी भी प्राचीन 
© i को देख ले ( यजुवेद अ० ३ Ho ३३ के सूल में जीव से ज्योतिः 
H 7 sta” लिखा है जिसका भाषा यह है कि येह देवता मनष्य को 
टक ने के लिये तेज देते हैँ यदि इस मंत्र में इन नामो से ईश्वर का ग्रहण 


۳ रोगे तो यच्छन्ति क्रिया बहुवचनान्त होने से कर्त्ताओं की संख्या 


इन्हीं नामो से ईश्वर का ग्रहण नहीं करते जब इन नामों से स्वामी |.‏ یی 
दयानन्दुजी ही ईश्वर का ग्रहण नहीं करते किन्तु ईश्वर से भिन्न देवताओं का‏ 
करते है. फिर यह कहना कि स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त का स्वामी दयानन्द ने‏ 
ही चकनाचर कर दिया sat कुछ दूषित है स्वामी द्यानन्द्जी यहां पर अधिष्ठातृ‏ | 
देवताओं का ग्रहण इस भय से नहीं करते कि देवयोनि सिद्ध हो जावेगी‏ 
किन्तु प्राण सूथ्यंछोक पवन तथा जळ अर्थ करके इन्हीं को देवता मानते हैं अब‏ | 
दोष इस अर्थ में यह आवेगा कि यश में उन देवताओं के स्थान में सूर्य आदि का‏ | 
पूजन समाज को करना पड़ेगा बस मूर्तिपूजा वेद में नहीं है स्वामोजी के इस‏ 
सिद्धान्त का खंडन यहां पर ही हो गया हे |‏ 


` स्वामी दूयानम्दूज्ञी नेतो जो कुछ लिखा था बह लिखा ही था किन्तु 
do gadaas यहां पर मज़ा कर गये आपने यहां पर वेद को तिलाजलि देदी 
(Eq ज्वालाप्रसादजी के दिये qua को छोड़ कर उसका कुछ भी उत्तर न लिख 
कर पंक दौड़ वेदान्तदृशंन के .भाष्यों पर लगाई है। आप लिखते FRE वेदान्त 
दर्शन के शारीरिकभाष्य भामतीरत्नप्रभा न्यायनिणय में इन नामों से ईश्वर का 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ES GATA ( ४५ ) 


س 


परही टपक गई do तुळसीरामजी ने देखा कि वेद्‌ के मानने से स्वामी दयानन्द 
का सिद्धान्त ऐसा जाता है कि TA वानरो के शिर से सींग, इसलिये चेद को 
छोड़ कर वेदान्तदर्शन के टीकाओं को शरण लो इस स्थान में पंडित तुलसीराम 
वेद को प्रमाणकोटो से निकांठते हैं और dra दर्शन के टीकाओं को प्रमाण 

लोटी में रखते हैं पेखी २ हालतो को ही देख कर संसार कहता है कि वास्तविक 


में समाज चेद्‌ कां एक अक्षर भी नहीं मानतो है, किन्तु वेद'के नांम का वाय- 
बेला मचाकर अगरेजी [इक्षा è Pro -ऐ तरफ ले जा रही है। 


प्रथम तो आर्यसमाज देदान्तदर्शन को ही स्वतः प्रमाण नहीं मानती 
फिर उसके भी रीकाओं पर. घावा लगोता कितनो सत्यता लिये है इसका |. 
निर्णय समाज पर ही छोड़ता हू | कयो साहब क्या शारीरिकभाष्य को ۱ 
प्रमाण मानती है यदि कहो कि हां मानती है तो हम पंछते है कि उस शारीरिक - 
भाष्य में छिखी जीव ब्रह्म की एकता समाज को मंजूर है इसका क्या. जवाब 
है ? इसको खुनते हो समाजी कह उठाते हे कि शारीस्किभाष्य किसी ऋषि. 
महर्षि का लिखा नहीं कि जिसको समाज:प्रमाण मान ले बह तोःझंकर लिखित | 
है बह प्रमाणिक नहीं हो सकता अच्छा अब यह मानलो कि समाज शारीरिक: a 
भाष्य को प्रमाण नहीं मारती जब कि समाज शारीरिकमाष्य को. प्रमाणिक 
कहीं नहीं मानवी तो फिर do तुळलीराम ने किल प्रमाण से 7 
को घेद्‌ से बड़ा माता कोई इसका उत्तर है इसको दूसरी भांति से यो समझ. | 
सकते हैं कि फर्ज करो कि कोई समाजी de guta के पास आया और |. 
उस्ने यह प्रश्‍न किया कि स्वामी दयानन्द ने जो “शन्नो मित्रः” इस मंत्र में | 
मिन्नादि नामा से ईश्वर का ग्रहण किया इसमें क्या प्रमाण है do .तुलसोराम 1" 
ने उत्तर दिया कि वेदान्तदर्शन के TN और भामतोरत्नप्रभा Fara 
निर्णय इन टीकाओँ में लिखा है कि इन नामों से दशर का ग्रहण होता है इसको 
सुनकर समाजी dar और हँस कर कहा कि ये तो चारों ही डीको अप्रमाणिक | 
हें इनको समाज प्रमाण नहीं मानती स्वामोजी ने सत्यार्थप्रकाश में तृतीय 
agaa geared विधि में साफ लिखा है कि वेदान्त 5517 पेर वांत्लायन 
और बौधायन सुनि कृत भाष्य पढ़ पढ़ावं ۴ के इन दो दीकाओं को-| 
छोड़कर शेष सब टीकाओं को स्वामीजी ने जालम्नम्थ माना हे स्वामीजी जि 


A oe — u. i 
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घर्मप्रकाश 
i. AA 


na 


Aut का पठनपाठन भी E उनको आप प्रमाणझोटी 5 
होता है. किं आप इल विषय में afta ۱ 


चाहते हैं और अब हम प्रमाण देते हैं * 
होता है इसके लिये आप BHAT अ० ३ Ho ३३ परः दयानन्द कृत साष्य देखें 
इस.भाष्य में इन नामों से ईश्यर से و‎ देवताओं का ग्रहण-किया है aus 
qo तुळसीरामजी की चाल बन्द अब कुछ भी उत्तर नहीं देलकते jo JARIR: 
ही: पर क्या निर्भर है यदि इसके उत्तर को खोज में समस्त आर्थसमाज añ 


और बराबर दृशपांच हज़ार वर्षे लगी रहे तब भी तो इसका उत्तर नहीं मिल 
| सकता। 


aa हैं. मालम: 
प्रमाण नहीं दे. सकते केवळ टाळना 


प° हुळखीरामजी इसको अच्छी प्रकार जानते हैं कि खमाज के कपोल 
कहिपत सिद्धान्तो @ किली में भी बेद प्रमाण नहीं है इतना समझ कर at 
Sat महाअन्धकार मै पडे है यहो शोक है और इन झारीरिकमाष्य आदि में 
सी इन नामों सें ईश्वर का ग्रहण करना कहां नहीं छिखा बिना लिखें भी qo 
तुळलीरामंजो के लिख देना इसको निरी गप्प को छोड़ कर और क्या 
कह सकते है मित्रादि देवताओं के नाम हैं ईश्वर के नहीं इसके लिये में खमाज 


atten प्रमाण देता हूं कि फिर समाज को कुछ उजही न रहें और वास्तविक " 
[स समाज को.बही प्रमाण देना ठीक दै कि जिस को समाज मानले और फिर . 


"लेखनी उठाने का परिश्रम MA करना पड़े स्वामी AERA खंस्कारविधि 
के नामकरण प्रकरण में हवन करते हुये “ओश्म्‌ प्रतिपदे स्वाहा? “ओम्‌ 
aña स्वाहा” इन आहुतियाँ पर स्त्रामी द्यानन्दजी अपनी लेखनी से टिप्पणी 

मैं लिखते हैं कि तिथि देवताः १ ब्रह्मन्‌ २ ae ३ विष्णुः ४ यम ५ सोम ६ कुमार 
७ सुनि < ag ९ fia २० चम ९१ ag १२ वाय॒ १३ काम १४ अनन्त १५ विश्वे 
देच ३० पितर ये इतने देवता तिथियाँ के स्वामी लिखकर इसके आगे दयानन्द 
जी नक्षत्रों के देवता लिखते है पढ़िये नक्षत्र देवता अश्विनी-अश्वी । भरणी- 


| यम । कृतिका-अग्ति | रोहिणी-प्रजापति। मुगशिर-सोम। engined | पुन- 


= SS m 


A omega — 
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के देवताओं. का प्रदण इन नामों से |; 


2 er -= 


द प्रथम समुन्नासः | 


या MN ( ४७ ) 


E । रेवती-पूषन । 
'स्वामी TET ने जो ये तिथि और नक्षत्रा के देवता लिखें इनमें “शन्नो मित्र?” 
मंत्र के कहे सम्रस्त देवता आगये यहां पर समाज इनके नाम पर आहुति देती है 
और उस मंत्र में इनसे कल्याण की प्रार्थना को है हम द्द और स्वामी zalarz 
जी दोनों का.सिद्धान्त लिख चके कि इन नामो से. देवताओं का ग्रहण होता 

| है निर्णय-(इन्खाफ) के लिहाज स अब समाज को यह मान लेना. चाहिये 

वास्तविक A ईन नामो से देवताओं का ग्रहण होता है और rn मित्र”? इल 
मंत्र के अर्थ मे स्वामी दयानन्द ने जान बूझकर भूल की है यह कैसी आर्यसमाज 
है जो चेद्‌ और स्वामी दयानन्द के लेख दोनों को हीं झूठ मानती है | 


यदि 35 को समाज न माने तो न सही किन्तु स्वामी दयानन्द के लेख 

को तो माने, माने तो तब जब कि समाज वेद या स्वामी द्यानन्दजी के लेख को 

कुळ aa की दृष्टि से देखती -हो बह तो अंग्रेजी . सिद्धान्तों में tank कि 

मनुष्य से. भिन्न देवता होते ही नहीं अब स्वामोजो कहै -वेद कहे सब चिल्ला 

rg समाज पक न सुनेगी यदि ऐसा हो है तो फिर स्वामी .दयानत्दजी को 
महर्षि पदवी नहीं देनी शी टा.) >> के कैसे महर्षि है कि जिनकी: पक : 

भी वात आर्यसमाज नहीं मानती और बात २ में स्वामी दयानन्द Adam 

सत्यता पर कुठार चळाती है समाज माने या न माने किन्तु समझनेबाछे ताड़ ' 

गये कि कुछ दाळ में काळा जरूर है इन नामो से जो देवताओं का ग्रहण है उसके; 

qu gn करने की शक्ति आर्यसमाज में न थी न दै और न आगे को हो सकती है 


az तुलसीराम do तुलूसीरामजी देवयी नि को ऐसी गपड्चौथ में मिलाते है कि 
जिसका पताही नहीं चलता आप कहते है कि देवता तों स्वामीजी ने सी माने 
हैं कौन माने हैं जळ पवन सूर्य हम de तुलसीराम से E 3۹ है कि तुम बयो | 
डरते हो.तुम तो Sara देवता मान चुके हो पते के लिये नीचे > es 
वर्ष १ माल ५ go ५३ जब कोई पुरुष संन्यास धारण करके मोक्ष के लिये यत्न 
करता है तौ पूर्व आश्रम में लिन 2 झई दह यजन करता रहा. दै चे संह 
लगाये देवता उस के ag रसना आदि इन्द्रियों. में saam aR चे बे 
इये बड़े र विधन करते हैं और कितमौ को तो फिर अपनी ओर खींच हेते है 
यह Ba de तुळसीराम की टेखनी का है इसमे de geingt ह उत 
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- | 3 E 
. को TAF माना या जड़ . इसका निर्णय पाठ 


pe: को पर छोड़ता हुँ अब हम इतना 
और छिना हते हैं. कि Go तुङसोरामजी. इधर उधर क्यों भागते हैं. 


“शक्नो मित्र” इस मंत्र के ही अर्थ को क्यों नहीं देख लेते कि इसके अर्थ में 
` [-ईशवरका ग्रहण दै.या अधिष्ठात देवों का इस मंत्र के किली भी भाष्य को देखळे 

सभी भाष्यो मे अधिष्ठातू देवों का ग्रहण है यदि आप सब भाष्यों को नहीं देख 
सकते थे तो शंकरभाष्य को ही देख लेते जब समो भाष्यो मे afina देवो का | 
ग्रहण है तब फिर वहां पर ये नाम इर के कैले मान लिये जातें । 


ईश्वर के सो नाम। ` 


Lg PEGO 


| . -सत्याधप्रकाश-- 


o =( अत सातत्यगमने.) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 3 

| Asaf व्याप्नोतिःस आर्पा०-जो सब जीवादि जगत्‌ मे निरन्तर व्यापक | 
weer “परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः e; परोऽतिस्ूचमः 
| सःपरमात्मा’ जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तया आकाश 
| را‎ सब जीवों का अन्तयामी आत्मा है इससे इश्वर का | 
| اه‎ -सामर्थ्यनाले का. नाम ईश्वर है. “य ईश्वरेष समरेषु 

| ARTEN -परपेश्‍वर!?-जो इश्वर अर्थात्‌ समर्थो में. समर्थ, जिसके 
तुल्य फोई भीःन हो उस का नाण Morgan} | Ta अभिषवे, qe 
¿(mala “सविता? शब्द सिद्ध होता afa: 

| प्रोशिगर्भविमोचर्न चौत्पादनम्‌ 1 UE जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयति 
सन्सविता परमेश्वर!!! जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्‍वर 

| का नाम aan है। (दिवु क्रोडविजिगीषाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदस्व 

` च्नकान्तिगतिषु) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है ( क्रीडा ) जो शुद्ध 
ang क क्रीड़ा कराने (विजिगीषा ) घामिकों को जिताने की arg 
(व्यवहार) सब को चेष्टा के साधनोपसाधरनों का दाता (थुति) स्वयंप्रकाश 
स्वरूप सब का प्रकाशऋ (स्तुति) प्रशंसा के T (मोद) आप “आनन्द 
स्वरूप और दुसरो को आनन्दं देनेहारा (मद) मंदोन्मंत्तो का ताइ़नेहारा 


beams error TERT 


Co स्स 
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अद्यतेऽत्ति च भूत 


धर्मप्रकाश्ा | . 


fe mn, 
nn, 


AMA ॥ अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २॥ तैत्ति० 


उपनि०। अनुवाक २। १०॥ अत्ताचरचस्रहणात ॥ वेदान्त 
QUT | अ° १। पा० २। सू० ६॥ 


नो सबको भीतर रखने सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का 
ग्रहण करने वाला हे इससे इश्वर के “अन्न?! “arar और “अत्ता?! 
| नाम हैं। और जो इसमें तीन बर एप रे सो आदर के लिये हे जैते गलर 

के फल में कृमि उत्पन्न होऊ उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्‍वर 
के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है | ( बस निरासे ) इस घातु से “gan 
शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेष बस्ति स 
बसुरीशवरः” जिसमें सव आकाशादि भूत बसते है और जो सब में वास कर 
रहा है इस लिये इस परमेश्‍वर का नाम “बहु! है ( रुदिर अश्रुविभोचने ) 
इस धातु से “णिच? प्रत्यय होने से “eqn शब्द सिद्ध होता है | “यो रोद- 
यत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स सदर: जो दुष्टकमे करनेहारो को रुलाता है इत 
| से उस परमेश्वर का नाम “egy û | 


यन्मनसा ध्यायति तदाचा वदति यद्वाचा वदति तत्‌ 
` कमणा करोति यत्‌ कमणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥ 


यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है | जीव जिसका मने ध्यान करता 
उसको वाणी से बोलता-जिसको वाणी से बोलता उसको कपे से करता 


जिसको कर्म से करता उसीरो प्राप्त होतारे | इससे क्या सिद्ध हुआ कि 


जीव जैसा कर्म करता है वेसा ही फल पाता हे.) जब ŞERR करनेवाले 


जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से VAST फल पाते तब रोते हे और. 


इसी प्रकार ईश्‍वर उनको रुलाता है इसलिये परमेश्‍वर का नाम “स्र है। 


गापो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नस्सूनवः। 
ता यदस्यायनं oF तेन नारायणः स्तः ॥ 
Hao अ० १। श्लोक Roll 
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[नि तस्मादन्नं तदुच्यते sra | 


zu. 


प्रथम समुन्नासः | 
A _ 


जल और जीओं का नाम नारा है. दे अयन अथात्‌ निवासस्थान हैं 
जिसके इसलिये सब जीओं में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण है | 
(बद्‌ आहार) इस धाहु से वळ, शब्द (ag होता है। “यश्चंदति चन्दयतिं 
वा स चन्द्र!” जो आनन्द स्वरूप और सब आनन्द देनेवाला है इसलिये 
ईश्वर का नाम “चन्द” हे | (मगि गत्यर्थ) इस घातु से “पंगेरलच” इस 
ga से “aga”? शब्द सिद्ध होता है “यो मङ्गति aya बा स्त मङ्गलः? जो 
आप RIFET और संब जीवो के मङ्गल का कारण है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है। (बुध अवगमने) इस धातु से “बुध” शब्द | 
सिद्ध होता है “यो बुध्यते वोधयति वा.स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप और 
सब जीवों के बोध का कारण हे इसलिये sa परमेश्‍वर का नाम “बुध ۱ 
“स्पि? शब्द का अर्थ कह दिया | (शुचिर्‌ पूतीभावे) इस घातु से 
“शुक्र? शब्द सिद्ध हुआ है “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्र?) जो अत्यन्त 
पवित्र और जिसके सङ्गते जाव भा पावत हाजाताहै इसलिए ईश्‍वर का नाम 
“शुङ्गः है | (चर गतिमन्नणयोः) इस धातु से “शनेस्‌? अव्यय उपपद होने से 
“qero शब्द सिद्ध हुआ है “यः शनेश्चरति स शनेश्चरः” जो सब में 
सहज से प्राप्त धैय्येवान्‌ है इस पे उस परमेश्‍वर का नाम “शनेश्चर” है | (रह | 
त्यागे) इस घातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है “यो रहति परित्यंजति दुष्ठान 
E राइयति त्याजयति वा स UG जो एकान्त स्वरूप जिसके स्वरूप में 
` `| दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को घोड़ने और अन्य को छुड़ानेहारा द 
. | इससे परमेश्वर का नाम “राहु” है । (कित निवासे रोगापनयने च) इस घातु 
से केतु शब्द सिद्ध होता है “यः केतयति चिङिस्सति वां 
जो सब जगत्‌ का निवासस्थाने सब रोगी से रहित आर gal को मुक्ति 
समय में सब रोगों से छुड़ाता ह इसालिय उस परमात्मा का नाम केतु! है। |.. 
(यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु) इस धातु से WIN” शब्द सिद्ध होता हे 
यज्ञो 3 विष्णः यह IF का वचन है। “यो Tafa विद्रद्धिरिष्यते 
वास aan a aq जगत के पदार्थों को संयुक्त ATA ओर सव विद्वानों 
का पूज्य है और बरहम से लेके सब و‎ का TAL है और होगा 
इससे उस परमात्मा का नाम “यह है क्योकि वह सर्वत्रव्यापक है | (हु. 
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| विद्याओं की प्राप्ति का हेतु AR सव विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर 


(५२) 


घर्मप्रकाश | 


~ 一 一 一 一 -一 一 -一 


SN ee VAR) इस धातु से Dar’ शब्द सिद्ध हुआ है “यो 
शेति स होता” जो जीवो को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण 
करने योग्यों का ग्राहक है इससे उप् seat का नाम “होता” है । (बन्ध 
| बन्धने) इससे “बन्धु” शब्द सिद्ध होता है “य; स्वस्मिन्‌ चराचरं जगह | 
| बध्नाति बम्धुवद्धमात्मनां सुखाय सहायो वा वर्चते स बन्ध!” जिसने अपने 
में सब लोक amade नियमों से बद्ध कर wae और सहोदर के 
| धसान सहायक है रक्त त्त अपना २ RÊ वा नियम का उल्लंघन नहीं 
| कर सकते | जसे भाता भाईयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्‍वर भी 
पृथिव्यादि लोको के धारण रक्षण और सख देने से “बन्ध संज्ञक है | 
(पा रक्षण) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है “यश पाति सर्वान्‌ स 
पिता” जो सब को रक्षक जेसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपाल हो कर 
इनकी उन्नति चाहता है बसे ही परमेश्‍वर सब जीवों की उन्नति चाहता है 
इससे उसका नाम्‌ “पिता” दै | “यः पित्णां पिता स पितामहः” है। जो 
पिताओं का भी पिता है इससे va परमेश्वर का नाम “पितामह? है | “य; 
पितामहानां पिता स॒ प्रपितामह!” जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे | 
परमेश्वर का नाम “प्रपितामह? है। “यो मिमीते मानयत्ति सर्वाज्ञीवान्‌ 
स माता! जैसे पूछ دی‎ जननी अपने सन्तानो का सुख और उन्नति 
चाहती है वैसे परमेश्वर भी सव जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे परमेश्वर 
का नाम “माता! है। (चर गतिभचणयोः) ara इस घातु से “आचायय? 
शब्द सिद्ध होता है “य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स॒ 
चाये इश्वरः? जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब 


का नाम “आचाय” है | (गशब्दे) इस धातु से To शब्द बना है “यो 
زو‎ शब्दान गरणात्यपदिशति स nen ॥ 


可 3۳۳ गरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसू० समाधि 
पादे Ho २६ || ۱ 
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Eo. कारण कोई भी नही है इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि द (नदि ۱ 


पथम समुल्लासः। ( पर) 


| जो 0011116۲ सकल विदयायक्त वेदों का उपदेश करता, af 
की आदि में अग्नि, वायु, आदृत्य,. अंगिरा और ब्रह्मादि neat का भी 
गुरु और जिसका नाश कपी नहीं रोता इस लिये उप्त परमेश्दर का नाम 
“गुरु” है | ( अज गतिच्तेपणयोः, जमी प्रादुभावे ) इन धातुओं से “अज 
शब्द बनता है A सृष्टि प्रति सीन geal पदार्थान्‌ भत्ति ति 
जानाति वा कदाचित्‌ न जायते सीऽज;? जो सब प्रकृति के अवयव आका- 
शादि भूत परमाणुं को यथा योग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्पन्ध 
करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस seat का नाम | 
saan है (बृहि द्धौ ) इस धातु से “ब्रह्मा? शब्द सिद्ध होता हे “योऽखिलं 
जगन्मिर्माशेन TR agate स ब्रह्म? जो सम्पूणं जगत्‌ को रचके बढ़ाता 
है इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” हे “सत्यं IATA यह 
तैत्तिरीयोपनिषद का वचनहे CAAT सन्तस्तेषु सत्सु साधुतत्सत्यम्‌ यज्जा- 
नाति UST | न misas alar यस्य तदनन्तर | 
सर्वेभ्यों TEVA बरह्म? जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने 
से परमेश्वर का नाम सत्य है । जो चरा$्चर जगत्‌ का जाननेवाला है -इससे 
परमेश्वर का नाम “ज्ञान” है | जितका अस्त अंवधि मर्यादा श्रयात्‌ इतना 
ल्या चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण न है इसलिये ATT का 
नाम “अनन्त” है | (GEAR) Was इस घातु से “आदि? 
शब्द और नञ्‌ पे क “अनादि” शब्द सिद्ध होता है “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं 
चास्ति स आदिरित्युच्यते, न विद्ते आदिः कारणं यस्य sur? 
fred पूर्व कुछ नहीं और परे हो उसके आदि कहते हैं, जिसका आदि 


आङ पूर्वक su धातु a “आनन्द? शब्द बनता € “arafa ax क्ता 
RAEN: यः aaa स आनन्दः जो ی‎ fa 
में सब ger जीव आनन्दको ग्राप्ते और जो सब धर्मात्मा जीवोंको a 
qu करता है इससे इश्वर का नाम “आनन्द” है। (aa gh) इस aut 
५ शब्द सिद होता है “aR Ê कलेषु aan 
जो सदा वर्चमान अर्थात्‌ भूत, My THAT हे 
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कहते हें | (चिती संज्ञाने) इस gà “चित”. 

शब्द सिद्ध ur adafa चेतयति संज्ञापय ति at eee बोगि- 
नस्तचित्पर gi ' जो चेतनरंबरूप सब जीवों को चिताने और qeset 
फा जनानहाराहे इसलिये उस परमात्मा का नाम Page इन तीनों शब्दोंके 
विशेषण होनेसे परमेश्वर को “सब्चिदानन्दरबरूप” कहते हैं। “या fra 
बो ऽचलोऽविनां a = oo a aaa अविनाशी है सो नित्य शब्द 
वाच्य र है । (श सुद्ध) ३५से “शुद्ध” शब्द सोता हे (यः शुन्वति 
ITA वा स शुद्ध ईश्वर!” जो स्वयं पवित्र सव अशुद्धियों से पृथक्‌ 
AT सबको शुद्ध करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध हे । ( बध- 
'अवगमने ) इस धातु से क्त पत्यय होनेसे “बद्ध” शब्द सिद्धहोता है “यो 

| agaa सदेव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्‍वर!” जो सदा सबको जाननेहारा 
है इससे ईश्वर का नाम वद्ध है। (Bq मोने) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध 
होता है añ मोचयति ar وود‎ स gat जादीश्वरः” जो सर्वदा 
अशुद्धियों से अलग और सत्र gags को केश से छुड़ा देता हे इसलिये | 
परमात्मा का नाम q है aiga नित्य शुद्ध बद्ध पक्तस्वमावो- | . 
AMAT इसी RCE ७ rat को स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध 5 
निर और aragia (FN करणे ) इस धातु से “निराकार शब्द सिद्ध 
होता है। “निर्गत आङारास्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं 
और न कभी शरीर धारण करता दै इसलिये परमेश्‍वर का नाम “निराकार?” 
है। ( अञ्जू व्यक्तिपूत्तणकान्तिगतिष ) इस धातु से “अञ्जन” शब्द और 
निर उपसर्ग के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अञ्जनं व्यक्तिम - 
aut कुकाम già: प्राष्तिश्वेत्यस्थादों निर्गत पृथग्भूतः स निरञ्जन;” जो 
व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चतुरादि इन्द्रियो के 
विषयों के पथ से पृथ क है इससे इेश्वरका नाम “निरञ्जन? है । (गण सं ख्याने) 
इस घातुसे “गण” शब्द सिद्ध होता है आरे इसके आग “हशा” बा “पति! 
शब्द रखने से “गरे आर caste” शब्द सिद्ध होते है “ये प्रकृत्या- | 
दयो जड़ाजीवाश्चगण्यस्ते संख्यायन्ते तेषामीश! स्वामी पतिः पालको वा» जो 

| प्रकृत्यादि जड और सष जीव प्रख्याते पदार्थों का स्वापी वा पालन करने- | _ 


SS AA 
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| दारा है इससे उस 13 का नाम “गणेश” वा “गणपति” है। “यो विश्व- |. 
qê स विश्व श्वर!” | 


। विश्वेश्वर? û | णी O au peo 

ES J) ۳۹38۲۲ ARTI तिष्ठति स | 
कूटस्थ; परमश्वरः” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारो का | 
an होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बंदलता इससे 
परमेश्‍वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही 
“देवी” शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गं में नाम हैं जैसे “ब्रह्म चि- 
तिरीश्वरश्चेति” ज्र इश्वर का विशेषण होगा तब “ey जब चिति 
का होगा तब “देवी” इस से ईशर का नाम “देवी” है। ( शकलु शक्तो ) 
इस 8 से शक्ति” 537 बनता है “ग! ay जगत्‌ कत्त शक्नोति a 
शक्तिः” जो सव जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर ar 
नाम “शक्ति” है। ( श्रिगा सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता 
हे “यः श्रीयते सेव्यते सवेण जगता “बिदृद्धियोंगिभिश्व स श्रीरीश्वरः” 
निस हा सेवन सब जगत्‌, विद्वान्‌ और योगीजन करते हैं इंससे ۳ 
मात्मा का नाम “श्री” है ( लत्तरशेनाडनयोः ) इस.घातु से “लच्मी” शब्द 
सिद्ध होता है “यो लक्षयति aaga चिम्इयति चराचरं जगदथवा 
वेदैर।प्तेरयोगिभिश्च यो लच्यते स ल्मी: mar जो सब चराचर 
| को देखता चिन्हित अर्थात्‌ ara बनाता जसे शरीर के नेत्र, नासिका 
आर बृत्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, WT, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत 
पत्तिका, पाषाण, ae gaf चिन्ह Tar तथा सबको देखता सब 
giurat की शोभा और जो Ê शास्त्र वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों 
का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्‍वर का नाम ۳ 
है। (सृ गतौ) इस धातु से 6 उससे way और डीप्‌ प्रत्यय 
हाने से “amada” शब्द सिदध होता a! au विविधं नविद्यते यस्याँ 
चितौ सा सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अथ सम्बंध 
प्रयोग का ज्ञान यथात्‌ होवे इससे उस परमेश्‍वर का नाम “सरस्वती” हे l 
“र्वा; शक्तयो Rea यस्मिन्‌स Ri जो अपने काये | 
करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामथय 
से अपने समर काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम सर्वेशक्ति | 
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मान! û | (as मापण) इस धातु ते qu” शब्द सिद्ध होता है “प्रमा- 
q ES परीक्षणं न्यायः” यह वचन ia वात्त्यायनमुनिक्ुतभाष्य का 
हे “पक्षपातर[हित्याचरणं न्यायः” जो mage प्रमाणो की ATT से 
| २ सिद्ध दरो तश T (रत GEST आचरण है वह न्याय कहाता 
है “न्याय कत्त शीलपस्य स न्यायकारीश्वरः” जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्ष 
gaia अमं करने ही का स्वभाव हे.इससे उस ईश्वर का नाप “न्याय 
कारी” हे | (दय दानगतिरत्षणईँसादानेप) इस घातु से “दया” शब्द सिद्ध 
होता हे “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षत हिनस्ति ययासा दया वही 
दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽपत्य 
सव विद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और FS को यथायोग्य 
aus देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयाल” है। “gatatar द्विता 
aaa Ad बा संच तदव वा gay, न विद्यते at द्विती यश्वरभातोयस्ि- 
ua अर्थात्‌ “सजातीयकिजातीयस्वगतभेदशन्यं sa दो का होना 
at दोनों से यक्त हीनः a a द्वत अथवा द्रेत इससे जो रहित हे 
सजातीय AA मनष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जेसे 
मनुष्य से भिन्न जातिवाला aa, पापाणादि, स्वगत अथात्‌ शरीर में जेसे 
आंख, नाक, कान आदि अवयवो का भेद है वेसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर ae 
तीय ईश्वर वा अपने-आतमा Ñ ararat वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इस 
से परमात्मा का नाम “अद्वैत” है। “गणयन्ते येते गणा बा यगंणयन्ति ते TOL, 
ay 7127 fara: स ATT इश्वर” जितने सख, रजस, IT, ST, रस, 


स्पश, Y धादि AER गण, विद्य! , ۳۹381, राग, ET और अविद्यादि eu 


जीवे गण हैं उनसे जो पृथक्‌ है, इसमें “अशब्दमस्पशपरूपाव्ययम्‌” इत्यादि 
उपनिषदोका IÊ । जो शब्द, सपश, रूपादिगुणरहितहै इससे परमारमाका 
नाम “निगेण' हें! “रे ५३, ७६ पत्ते स सगणः जो सबका ज्ञान TAGS 
पवित्रता अनन्त बलादि गणो से यक्त ६ इसलिये परमेश्वर का नाम्‌ “सगण? 
हे जैसे पृथिवी गन्थादि गुणों से सगुण और इच्छादि गणों से रहित होने से 


“निर्ण? है वैसे जयत्‌ और जीव के गणां से पृथंक RAR निगण 
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और सर्वज्ञादि गणां सहित होने से “सगुण” | अर्थात्‌ ऐसे कोई भी पदार्थ | 
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| adi जी सगुणता और नगत से पृथक हो जैसे चेतन के गुणों से यक, 
| होने से जड़ पदार्थ निगुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण बैसे 
ही जड़ के गुणो से पृथक्‌ होने से जीव fro और इच्छादि अपने गुणों से 
सहित होने से aqa | ऐसे ही परमेश्‍वर में भी समझना EA | rada : 
नियन्तुं शीलंयस्य staal” जो सर प्राणि और अंग्राणिख्य जगत्‌ | 
के भीतर व्यापक RAT का नियम करता हे इसलिये उक ۲ 
नाम ad” है। “यो घेरा जते स धर्मराज! जो धमी में पकाशमान | 
site wad से रहित पह कर em गदादे इसलिये उस परमेश्वर का | 

| नाम “arta” है। (ag उपरमे) इस भातु से “यम शब्द लिद्ध होता दै ` 
“a: -सर्वान्‌ माणिनो नियच्डति स यपः” जो सत्र प्राणियों को कर्मफल | 
देने की व्यवस्था करता और सव Î से पथक रहता है. इसलिये 
वरपारमा का नाम “यम” है | (मन सेवायाम्‌) इस घातु से “मग” इस 
ते qaq होने से “amar” शब्द सिद्ध होता है “भाः सकलेश्‍वर्य सेवनं वा 
| विद्यते यस्य स भगवान” जो समग्र ऐश्व से युक्त वा भजने के योग्य है इस 
लिये इस ईश्वर का नाम “मगवान” है। (मन जञाने) इस धातु से मनु! शब्द : 
बनता है “यो मन्यते स मन?” जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य 
हे इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है | (पालनपूरणयोः) इत धातु से 
“gan शब्द सिद्ध हुआ रै TR AUR जगत पृणाति पूरः 
afa वा स पुरुष)! जो सब जगत्‌ में पण्‌ ar इसलिये Sa परमश्‍वर | 
का नाम “पुरुष” है। (EFI. ारणपोषणयो!) “विश्व! पूवक इस धातु से 
५ विश्वम्भरः? शब्द सिद्ध होता है “यो विश्‍व विभत्ति घरति पुष्णाति वास 
विश्‍वस्मरो जगदीश्‍वर!!? जो जगत्‌ का धारण और पोषणं करता है इसलिये | 
उस परपेशवर का नाम CAAT है। (कल संख्याने) इस धातु से काल . 
| शब्द बना है “कलयति संख्याति सर्वी पदार्थान्‌ स काल? जो जगत्‌ के | 
$ और بیج‎ करता है इसलिये उस परमश्‍वर का नाम | 

सब पदार्थ और जीवों. को संख्या लिन चच So! 
) इस घातु से “शेष शब्द सिद्ध होता. 


4 33 ` NA fa = 

काल a (शि £ = उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहा है | 
(य; शिष्यते स शेषः? जो دج‎ , / आप्लव्याप्तौ a 
इसलिये उस परमात्मा का नए “000 १ 6 आदु JA 


~ mn nn, 
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aan शड I — — ; 
Do हाला aida 
धर्षात्माओंको a Blo आ Ä 1 nn pH 
: TARTAR प्राप्त हो ने योग्य, ळल कपटादिसे 
| रहित इसलिये उस परम,त्माका नाम “आप?! है | (357 करणे) qg 
he शस acy “IEW शब्द सिद्ध हुआहै “यःशङुल्याणं सुखं करोति 
| P aT 7 सुखा करनेहारा है इससे डस atar 
~ छ रै महत्‌ शब्द पूवक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध 
होताहे “योगहतां देवः स महादेव!” जो महान देवोंका देव अर्थात्‌ gritar 
भी विद्वान्‌ ails पदार्थो का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्माका नाम 
“महादेव” है (MA तपणे कान्तौ च) इस घातुसे “प्रिय” शब्द सिद्ध होता 
है “य!-पृणाति परीयते बास fia” जो सव धर्मास्माओं दुत औं और शिष्टो 
को प्रसन्‍त करता और संवकी कामना'के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम : 
“मिय” है। ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूर्वक इस धातुसे “स्वयम्भ” शब्द 
सिद्ध होता है “यः स्वयं भवति स aydan” जो आपसे आपही है 
किसीसे कभी उत्पन्न नहों हुआ है इससे उस परपात्माका नाम سوک‎ 
हे ( कुशब्दे ) इस घातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है। “यः कौति शब्द 
यति सर्वी विद्या स कविरीश्वरः” जो देदट्राश सव विद्याओं का उपदेश और 
Far? इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “कवि” है। (शिवु कल्याणे) इस 
धातु से “शिंव शब्द सिद्ध होता है ara इस से शिव 
धातु माना जाता है, जो कल्याएस्त्ररू और कल्याण का करने हारा हे इस 
लिये उस परमेश्‍वर का नाम “शिव” û | | 


5 सौ नाप परऐेश” < (उज हें परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के 
| असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गण कप स्वभाव हैं वैसे 
उसके. अनन्त नाम भी हैं उनमें से प्र्येक TT कम्म और स्वभाव का 
एक २ नाम है इससे यह पेरे लिखे नाप समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि 
वेदादि शास्त्रों में परमात्मा असंख्य गुण कमे स्वभाव व्याख्यात किये हैं, 
| उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध होसकता हे और अन्य पदार्था का ज्ञान भी | 
| उन्हीं को पूस २ होसकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते | : 
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| a के सत्याथप्रकाश से नारायणादि परमेश्वर के 
! १०० नामों की 


1 व्याख्या sga की है जिस do sarat 
प्रसादजी ने HY उत्तर स्वय ही नहीं दिया मानों उसको स्वीकार 
| ही कर ۲ है इस लिये प्रत्युत्तर की आवश्यकता ही नहीं | 


मीक्षा--१० ज्वालाप्रसादजी ने जो यह 1द्खळाया है कि “मदोन्मत्त‏ هر 
को ताडून करे” 25 अर्थ तो व्याकरण विरुद्ध है इस पर आपने‏ | 

e X | क्या समाधान दिया जो यह कहते हैं कि कुछ नहीं लिखा जब 
el आप उत्तर ही नहीं gand तब फिर खंडनही करवाकर क्या 
करेंगे. lo तुलूसीराम जो यहाँ पर पबलिक को यह धोका देना चाहते है 
कि do ज्वालाप्रजांदजी कुछ न लिख aa और स्वामी RETÎ का लेख 
सत्य रहा हमारा तो यह कथन है कि चाहे कोई Gea करे या न करे किन्तु 
स्वासो 17 का लेख तो असत्यही रहेगा क्योंकि ये एक २ अक्षर. 5 
लिते है आपके कहने पर अब थोडासा खंडन हम दिखळाकर दावा करते है 
कि जब तक समाजी मत-पृथिवो पर रहेगा तब तक इस मत का कोई भी a 
उत्तर नहीं देखकेगा | 


स्वामी ana ने मंत्रों के जो अर्थ किये हैं या ईश्वर के नामों की 
जो व्यत्पत्तियाँ की है. सब मनमानी की है प्रायः सभी अर्थ अशुद्ध हैं. उदा- 
| हरण के लिये आप “स्मैव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि” के अर्थ को देखिये इसका . अर्थ 
यह Aat A कि तुम प्रत्यक्ष त्रह्म हो अब यदि प्रत्यक्ष aa मानते हैं तो 
Sauaga सिद्ध होता है इस कारण से स्वामोजी लिखते हे कि अन्तर्यामी 
रूप से प्रत्यक्ष रह्म हो अन्तर्यामी. मिलाने पर भी कार्य सिद्ध न हुआ फिरमी रूप | 
लिया al गया रूप 3 निषेध के लिये अर्थ बरला किन्तु इश्वर के रूप का अभाव 
न होसका अच्छा अब हम समाजियो से पूछते है कि शवर का maai 
रूप कैसा है काला या लाळ या पीला या A और बह कितना लम्बा चौड़ा 
मोटा या दबला है यदि अन्तर्यामी रूप है तब तो qar साकार होगय़ा | 
यदि नहीं हेतो स्वामोजी के इस झूठे ठेख को समाज, SEA क्यों नहीं कर | 
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र © पढ घन, ai उसको कहते हैं जो इन्द्रियों से ग्रहण 
होता हो अब समाजो लोग बतलादे अन्तर्यामी ET को उनको आंख देखती 


है कि कान लुनता है या नाक सुगन्धी लेती है af ऐसा नहीँ तो किर 
प्रत्यक्ष केला | | 


इसी प्रकार जो व्यत्यत्तियाँ स्वामी दयानन्दजी ने की हैँ यदि चे करिसी 
ATR के आग रखदी जावे और यह छा जावे कि इन व्यत्पत्तियों के लिखने 
चाळा कितना विद्वान्‌ है इसके उत्तर में घेयाकरण से यहो -कहते बनेगा कि 
इन व्य॒त्पत्तियो का लिखनेवाला व्याकरण नहीं पढ़ा वह कौन व्यत्पत्ति है ओप 
देखना चाहते है तो. देखिये “पुषशाद्धेष vais भवोदिव्यः शोमनानिं पर्णानि 
पानानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सयोगसः आत्मा सगरुत्मान? “यो मातरिश्वा 
MART बलघान्‌ लमातार श्वा” इत्यादि समांस और ये व्यत्पत्तियाँ तो वही ठौंक 
सानेगा जो पुरुष व्याकरण से सोलह आने चौसठ पेसे अनभिज्ञ होगा मुझे शोक 
है इल बात का कि विद्वान्‌ छोग पक्षपात के फेर में पड़कर शुद्ध अशुद्ध का भी 
संशोधन नहीं करलकते में प्रतिनिधि से आशा रखंता हुँ कि वह “गरुत्मान? 


sie “मातरिश्वा” का समास और व्यत्पत्ति स्वामी दयानन्द की लिली अशद्ध : 


हें या शद्ध इसपर विचार करेंगी किन्तु यह कब होसकंता हे कि मेरी आशा को 
प्रतिनिधि पणे करे करती तो सही किन्तु प्रतिनिधि को यह सय oT है कि 
dar करने से समाजरूपी महल की बाल को भीत धम से नीचे 1۱ 


(३) स्वामी दयानन्दजी ने जसी व्युत्पत्तियाँ को हे बसी व्यत्पत्तियाँ 
दी ate में करता हूँ APRF 223 ara FURR TEH इश्वर 
ورب و‎ को अपने बस में किये है इससे उस ईश्वर का नाम “घर” है | 
“काया छुतिष्ठतीति कायस्थः? ईश्वर जडू دود‎ सभी. के शरीर में व्याप्त है 
इससे موز‎ का नाम “कायस्थ” है। “दयया आनम्द यतीति दयानन्दः” ईश्वर 
अपनी दयो से सबको आनन्द देता है इससे उस परमात्मा का नाम “दयानन्द” है। 
“नर्यस्य अर्थस्य प्रकाशो मवति यस्मात्सः सत्याथम्रकाशः' इश्वर चेद्‌ के द्वारा 
सत्य अर्थकों प्रकांदिंतःकरता है इससे उसका नाम “सत्या्थंप्रकाश” दै। “आय़ाणां 
समाजः ससूहो यत्र स आर्यसमाजः” सर्वत्रं व्यापक होने से श्रेष्ठ पुरुषो का 


दाय इश्वर में ही रहता है इससे उसका नाम “आर्यसमाज” है। ऐसी व्युत्प- 


PEA 
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E agma: | 
SM TR TT Ze 
وچ‎ को लेकर संमाज स्वामी दयानस्द के सिद्धान्तों की कब तक रक्षा करेंगी 
retar पक दिन तो. FFF से जुवा डालना ही पड़ेगा यदि स्वामी दयानन्द 
| रमाण देते तो येही नाम सबको मान्य होते प्रमाण न देने का एक तो कारण 
5 यह है कि “RIT राइ, केतु, आदि जो स्वामी qarag ने Sara नाम 
z ब्रतळाये इनमें प्रमाण निकाल में भी नहीं मिळ सकता दुसरे इन नामोमे जो कोष | 
| जादि के प्रमाण मिलते हैं उनको समाज प्रमाण नहीं मानती इस कारण स्वामी 
m garza ने एक FF प्रकार की हो घड़न्त को स्वीकार किया है اج‎ 
ان‎ द्यत्पत्तियो में कोई दोष तो नहीं होता । 


मुझे याद आशया एक बाबाजी किसी मन्दिर का पुजारी था और चहद 
| कळ व्याकरण भी पढ़ा था इस कारण वह उसी मन्दिरमे कुछ विद्यार्थियोंकों भी | 
पढ़ाया करता था एकदिन वह बाबाजी पक विद्यार्थो से बोला कि हमारी गौ | 
Mega में चरने को जाती है और यदि समय पर उसको छेने न जाओ | 
तो वह भनष्यो के खेतों में खेती चरने चली जाती है आज सुभे काम है तुम | 
जकर गौ को छे आओ इसको खुनकर वह लडका बोळा कि “गौ! किसको 
कहते हैं बाबाजी जोळे wa سس‎ उदन्त पढ़ गया किन्तु तुझकी | 
यह a याद रहा कि “गच्छतीति गोः? जो चले उसका नामः गौ है इसको ga | 
कर वह लड़का गौ लेनेको चलदिया और धर से बाहर आकर कया an ag 
amea लड़का भागा चला जाता है इस विद्यार्थी ने उस 5 == 
से तेज दौड़ कर उसको पकडू लिया और उसको लामा पाल 71 
मन्दिर में जाके बाबाजी को आवाज दो कि बाबाजी लोजिये sifr यह oe | 
की गो आगई यह खुन कर बाबाजी रस्ली लेकर 'फौरन मारे ۳ > 
कहां है विद्यार्थी ने एक dat उस लड़के की TEC मे sos E कि 
यह रही | बाबाजी बोले अबे बेवकूफ यह लड़का हैकि ° गौ” इसके ao 
विद्यार्थी घोला कि aa आप का बेतलाया SANT (डिफनेशन) za = ۱ 
है आपने कहा था कि ज्ञो गसन करे उरक! an गो है यंह भगा जाता 3 
Mr a र होते हैं विद्यार्थी बोला कि 
इसको छुनकर बाबाजी बोले कि गे के चार पे wha ल 
werten तो ला भा है pes गधे को लेकर ۲ 
कह कर विद्यार्थी चलागया और थोड़ीसी देर में As -यक आएकी 
मन्दिर घरे गंधे को 1 कर बाबाजी को आवाज TT 


co‏ هرن 
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प लही TR बाबाजी बोले कि पूजा में ळगे हैं gadi बांध दो इस. 
को खुन कर विद्यार्थी बोला कि बाबाजी यह तो gan मारती है जब बाबाजी | 
के कान में कुलतो काश | | 


2 गया तब तो चोकन्ने इये और फौरन बाहर आये 
दैखकर बोळे कि यह गौ है यह तो गधा है विद्याथी نموت‎ 
इछ नहीं जानता आप ध्यान देकर गिन लें पैर इसके चारही हैं तब बाबाजी | 

को होश आंया- कि तुम्हारे लक्षण में aaa दोष है उस समय बाबाजी ने | 
कहा कि यह मेरी मूळ होगई गो का ठोक लक्षण तो “शासनामरत्व॑ गोत्व॑” ही है 
अर्थात्‌ जिसके गले मै खाल लटकती हो उसको गो कहते है fra प्रकार इस 
बाबाजी के लक्षण में अतिव्याप्ति दोष था उसी प्रकार समाजियो के saat में 
अतिव्याप्ति FT. ig दाष सर्वदा रहते हैं और यदि ये दोष निकालते 
: है तो फिर इनका धर्म रफचक्र होता है। | | 


a 


: ۲۰ ۲۲5۳ के लिये में आपको बतळाता हूँ--एक स्थान में आर्यसमाज 
और a इन दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा नियम बन गये शास्त्रार्थ पर 
: ۹8:15 आरम्म में संनाततघरमी पंण्डितों ने कहा कि “लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु 
RR’ लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है अतएव तुम पहिले 
(Pat का लक्षण कहो sq किसको कहते हैं इसको ga कर आर्यसमाजी 
' पण्डितो में कॉनाफूंली होने लगी कुछ कानाफूली करने के Te एक पण्डित 
ने mat कि “अपोरुषेयं वाक्यं घेदः” जिसका अर्थ यह है कि जो वाक्य मेष्य 
(नर) का-घनायांन हो उसको वेद कहते हैं इसको छुन कर सनातनधर्मी 

` पण्डितो ने यशोदादेची ی‎ पण्डितो. के आगे. 
aca कि यह लो अपने चारों बेद आप Shit का बतलाया लक्षण 
इनमें ठोक घट-गया ये पुस्तक किलो भो पुरुष को बताई हुई नहीं है. इसको 
देखकर समाजी -पण्डित देखते ही रहगये फिर यहां तक भी कहा गया कि 
! जत्र आप>लोग वेदों का लक्षणहो नहीं जानते तो फिर बेद मन्त्रौ का अर्थं 
! कया करोगे सब तुना किन्तु फिर वेद का शुद्ध लक्षण न किया जब तो कयाः 
: करते आज्ञ तक भी किसी पण्डित ने नहीँ किया ओर न अब कर सकते हैं 

, आपत्ति यह है कि यदि.-वेद का शुद्ध लक्षण करते हे तो दयानत्दुजी ने बेदों 
Ada लिखा चह उड़ता है इसी प्रकार ये लोग जितने लक्षण करते हैं बे | 
و‎ दोषग्रलित रहते हैं इसी प्रकार दयातस्द ने ब्यूत्पत्तियां की हैं इसी प्रकार 
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स्वामी दयानन्द की व्यत्पत्तियां हबहु घेसी ही हैं Set कि “गच्छतीति गो? 
| ga व्युत्पत्तियो को बह छोग añ जो आर्यसमाज के रजिस्टर में नाम 
| छिखवाकर aana बने हे और 0-2) 5७ पढ़ा है बह موه‎ 
. | द्वं लेख भंग के नशे में लिखा हे अब देखेंगे go तुलतीरांम या आर्यसमाज 


: | इस व्यत्पत्ति समुदाय को लत्यार्थप्रकाश से निकालती है. यां कुछ हमको तोष- 
| gan देती है ज्ञान पड़ता है कि दोनों ही मोनत्रत का ग्रहण करेंगे । ˆ | 


Be 


मंगलाचरण। 


ES ee 


सत्यार्थप्रकाश Jo २६ do ८ से-- en 
. (प्रश्न ) जैसे अन्य RIT लोग आदि मध्य और अहत में | 
चरणा करते हैं वेसे आपने कुळ भी लिखा न किग्रा (उत्तर )- ऐसा. हमको. 
| करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त पें मंगल करेगा तोडस 
के ग्रन्थ में आदि मध्य तथा aa के बीच में जो कुछ लेख होगा | 
ही रहेगा इसलिये मंगलाचरण “REIT फल दशनाच्छृतिश्वेति! यह 
सांख्यशास्त्र के अ० ४ का पहिला सूत्र है इसका यह अभिप्राय है. कि.जो 
न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा हे उसी का यथावत 
सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहाता है TATE से | 
लेके समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करनाही पंगलावरण दै न कि कहीं मंगल 
| और कहीं अमंगल लिखना देखिये महाशय महषियों के लेख को “न्याय 
| बद्यानिकर्माणि तानिमेवितव्यानिनों sath” यह तत्तिरीयोपनिषद्‌ 
प्रपाठक و‎ अन० ११ का वचन है हे संतानों जो “अनवध” Are | 
अर्थात्‌ धर्मयुक्तम हेदी तुम को करने योग्य है अधमयुक्त नहीं।: .. 
तिमिरभास्कर yo ५। | E AA 
धन्य है स्वामीजी आपके अथे और अभिप्राय को आप 
ऽ करते जाय और WAT नहीं कहे. यदि आप. 


तो मंगलाचरण करते जा. Sa 
मंगलाचरण नहीं करते तो बतलाइये कि सत्यार्थप्रकार भूमिका | 
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| : का उचारण करना न्याय और निष्पचता सम्पा- 


के पहिले “ओश्म सचिदानन्देश्वराय नमो नम!” और “अथ 
सत्याथप्रकाशः” और “शन्नो प्रित्रादि” सत्पार्थप्रकाश के MER 
में और अन्त में ५९२ पृष्ठ में फिर “शन्नो मित्र; इंत्यादि ۱ | 
थे नाम परमेश्वर के किस आशय से लिखे हैं तथा आपने चेद 
'माड्य के प्रत्येक अध्याय के आरम्म सें “विशवानि देवे” इत्यादि 
क्यों लिखा है इससे आपके लेखानुसार यह विदित होता है 
कि आपके वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाश में बीच २ में अमंगला- 
चरणही हैं और सत्य भी हे ऊपर के सांख्पसूत्र के टीके में सत्य 
वेदोक्त इश्वर की आज्ञा कहनी मंगलाचरण है और आपने 
| arê बहुत से अपशब्द और दुवंचन आगे इस पुस्तक में 
| लिखे हैं जिनके उचारण की आज्ञा चेद्‌ में कहीं नहीं पाहे जाती 


"दन करता है इस लिखने से जाना जाता है कि स्वामीजी प्रगट 
`| चें मंगलाचरण से हिचकते हैं और स्वयं AA परिपाटी ग्रहण 
करते हैं यदि. ऐसा न करते तो ag इनका सत भिन्न केसे 
प्रतीत होता और सांख्य वचन का अर्थ यह है कि मंगलाचरण से 
aga होता हे यह शष्टाचार है ओर इसका फल भी दीखता है 
श्रुति प्रमाण है | 


'भास्करप्रकाश TO १२ TO २२-- 


स्वामी जी तान्त्रिकादि लोगों को परिपाटी “मेरवायनम।, दुर्गाये | 

नमः इनमतेनमः इत्यादिक खंडन करते हे ऋषि लोगों की परिपाटी “अथः | 
आदिं से मंगलाचरण करना अच्छा मानते हैं अतः ऋषि TREY से | 
उन्होंने मंगलाचरण किया स्वामीजी ने आदि मध्य अन्तमे ऋषि परिपाटी ते 
मंगलाचरण किया और बीच २ में मी सर्वत्र सर्य खंडन थोर सत्यमंडन 
रूप मंगलाचरण ही (०५३ ६ ने पोपादि शब्दों का प्रयोग भी सर्वसाधा- | 
रण को धोके से बचाने के लिये किया है अतः वह भी मंगलाचरण ही है। | 
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Š gr म 
मीक्षा-स्वामो २५....८.., ० मंगळाचरण का बिलकुल -ही 7 


लिखते हे कि हमको पेसा करना ही योग्य नहीं: जब 
j योग्य हो नहीं तो फिर परिपारी का क्या जिकर है जब इस जगह 
7 स्वामी मंगळाचरण को कतई उड़ाते हैं और Go 5501117 इसको छोड़ 
७ कर परिपाटो पर दौड़ लगाते हैं. तब. इस लेल का कया होगा इसको 
i सत्य माने या झूठ यदि यह Ge सत्य है तब तो किलो प्रकार का भी 
> |, मंगळाचरण न होना चाहिये और यदि परिपारी से मंगलाचरण करते हैँ तो किर 
इस लेख اج‎ कया होगा और मंगलाचरण का सर्वथा निषेध करता है और 
“शिष्टाचारात्फळ UTE तिश्वेति” इस सांख्य का अर्थ स्वामी दयानन्दजी 
ने “जो न्याय पक्षपातरहित सत्यवेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसको यथावत्‌ 
ads और सदा आचरण करता ~ +दाता है” यह किया क्या सचही 
इस सांख्य का az अर्थ होसक्ता है यदि होता है तो किस व्याकरण कोष fae 
से Fat कोई सभाजो दस बील लाख अन्म लेकर भो इसको सिद्ध कर ۱ 
है यदि यह शक्ति किली में हो तो बतळाचे नहीं तो मानना पड़ेगा कि समाज मे 
संस्कृत जाननेचालो का अत्यन्ताभाव होगया ऐले २ qazi अर्था के मानने: 
से साफ प्रगट होता हे कि समाजी ठोग “बाबा वचनं प्रमाणम्‌?” में dq 

यहाँ तो यही घडता है कि काफ लाम जबर कळ लाम वाव णश 5 क्या हुआ 
कि mermar हिज्जे कल्ल के ओर होगथा मोलाबड्श RA अयक्त लेख को ' 
ama को मानना अबोध या आग्रह में यह एकही प्रमाण सिंद्ध करता 
है कि अब समाज यक्तायक्त को बात को न सुन कर स्वामी दयानन्द के मिथ्या 
लेख को ही मानती रहेशी इसका अश नो खड़ी था: कि मंगलाचरण करना 
शिटाचार है और इसका फळ देखा जाता है अथ की अशुद्धता और E 2 
चरण $ सर्वथा निषेध का उत्तर वया समाज कभी gaad कदापि तह 


अब शेष भाष्करभ्रकाश का उत्तर आग देखिये | 


~” 


सत्यार्थप्रकाश TO २६ WO २०¬ ۱ ۱ A 
इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों aura सीता- 
रामाभ्यांन ब” TTA TY TET 
ann gegen acer दुर्गा AE ATTA 3 
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Ge घमेप्रकाड | 


faaan» “सरसत्मैनप्त!! “i 
'देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान 
होने से मिथ्याही समझते हैं क्यों 

| कहीं tar मंगलाचरण 


48 ory my tl = a. EN 
"शब्दानुगासनघ” अथेत्ययंश z 


ni 


TUITE!” इत्यादि लेख 
लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध 


= Q a 4 { e 1 
तरम्‌ यह एव मीमांसा “अथातोधपव्पाख्यास्याम!!? अथेति 


दर्शन “अथ योगानुशासनम्‌? अधेस्यथ सधिक्रारार्थः यह योग 
| शास्त्र अथत्रिबिध दुखात्यन्त निकृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ” सांसारिक 
विषय मोगानन्तरं नरिबिध garra निवृत्यथे! प्रत्यन्त; adem: 
i) यह सांख्यशास्त्र “अथातोन्रहजिज्ञासा” यह वेदान्त q = 

9۱۲۳۹۹۲85131 यह छान्दोग्य उपनिषद का 
वचन हे “योनि तदणरामदफसच तस्योपव्याख्यानम्‌?? यह 


ARTE “ओप” और “अथ” शब्द लिखे हैं वेसेही (अग्नि- 


लिखे हैं “श्रीगणेशायनमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो 
वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिःओम्‌” लिखते और पढते हैं 
| यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं 
“Rag शास्त्रों में “हरि? शब्द आदि में कहीं नहीं इस लिये 
“ओ इस” वा “अथ? शब्दही ग्रन्थकी आदि में लिखना चाहिये यह 
किंचितसान्र इश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के 
| विषय में लिखा गावचा! । l 


> AN RE 
इति श्रीमहयानन्द सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाश 'सुभाषा 
e = 
مود‎ ईश्वर नाम विषये प्रथमःऽससुछासः सम्पूणः U 
A 
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ataga उपनिषदके ree का वचन हे ऐसेही अन्य ऋषि झुनि- 


इट अग्निय रिस्ता परियन्ति) ये शब्द चारो वेदों के आदि में. 


= 
a कि वेद्‌ और ऋषियों के ग्रःथों में | 
दखन सं नहीं आता और आ ویو‎ सें 


व्दोषघिकाराथे प्रयुज्यते यह व्याकरण | 
महाभाष्य “अथातो घम जिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वदाध्ययना- | 


च - E ¢ ۰ 
स कथनानन्त्र धप लचणं विशेषेण व्पाख्यास्यामः ae वैशेषिक 


an ATS UT NAAA LT LS at +‏ تست تست زو سا ات وتو بت سور 


णा IS — e 


| ती EN 


तिमिरभास्कर YO ७--- 


बिदित होता हे कि स्वामीजो को परमेश्वर के नाम कुछ तो 
मिय हैँ और ST अप्रिय हैं इसमें जो प्राचीन लोगों को परिषाठी 
| हे इसका तो dear मानो इन्होंने नियम ही कर लिया है देखिये 
प्रथम तो wi शिव ate नारायण शिव आदि 
नास परमात्मा के लिखे जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं और 
अज यह कहते हैं कि इनको विद्वान्‌ मिथ्या ही समभते हैं तो 
आप उनको दोष सत दीजिये वोही कह दीजिये मैं मिथ्या 
27715711 हू डरिये नहीं arre = =3 xt डराचुके हैं ( FAT ) 
वह्या यह आप परमेश्‍वर के नास नहीं मानते जो मानते हो तो 
मिथ्या केसे जो नहीं मानते तो परमेश्‍वर के १०० नांमों में यह 
शब्द क्यों लिखे इन्हें भी वेद्‌ में से निकाल डाला करिये यदि 
आपकी चलती तो प्राचीन महात्ताओों ने जो सत्य बोलना परम 
qa लिखा है आप उनका मी निषेध करते परन्तु इसमें चल नहीं 
añ और जेसे आपने धातुओं से परमेश्वर के नाम सिद्ध किये 
हैं क्या “रघुक्रीडापां? इस घातु से राम और हर॑ति दुखानीति 
हरि!” जो qa रमरहा है वह राम है भक्तों के दुख हरने से ۰ 
RT नाम हरि है हम हरणे सर्वधातुभ्य इनडेणा० पा० ४ और 
iaa शब्टे0 0.८ वाचक! | तयोरेक्यंपरंत्रहम 
0 हस प्रकार कृष्ण के अर्थ मी तो इश्वर ही के 
हैं घा परमेश्‍वर को कोई अपना नाम प्यारा है कोई नहीं जो आप 
निषेध करते हो आप तो विद्वत्ता का दम भरत हो 2 को 
पक्षपाती मत बनाओ कहिये परमेश्वर के यह नाम लेनेसं कोन सी 
देशोन्नति में हानि होती है यदि विचारा जाप तो जसे प्राचीन 
ग्रन्थों में बिष्णसहस्रनाम RITA वही u 
उभारकर यह आपने भी शतनाम FAA मला जो ग्रन्थ की आदि 
में १०० नाम raê लिखना यह कौनसा qna है प्रत्यच | 
लिखदेते कि विष्णुसहखनाम के स्थान में हमारे शिण्य TT 


— ia 


Fe का ण णा ET 
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धर्मप्रकाश | 


AT a Ne कर फिर यह केसी बात है कि.अपने नामों को 
| हैं कि बे ES करते हो शोक हे आपको बुद्धि पर आप लिखते 
X (क वद और ऋषियों के ग्रन्थों में ऐसा agara देखने में 
नहीं आता इसरो -, carga 
प्रकार का तो देखने में 2 नेलिवाहोहे 
य RATEN आपने लिज्रा हो है कि अथ 
ओम देखने में आते हें सो 
= ` ~ 
| ओरेम्‌ लिखा हे तो आपने भी मङ्गलाचरण किया (अब आपके 


करना ate चोरी नहीं हे और deat आदि में तो अग्निमीले 


(जीवनचरित्र AT, = y (नला था) अय के मारे आपको परि- 


ara हो द्वेष करने लगे जैसा मारीच को भष हुआ था 


और इसी कारण आप तांत्रिक पौराणिक लोगों के ऊपर डोलकर 
उसे मिथ्या बताते हो। | 
भास्करप्रकाश्च TO ३३ 0 90— | 


` निंस्संदेह ये नाम परमेश्वर के भी हैं परन्तु स्वामीजीके' समय मे लोक 
में इन नामों से हिरो? TT a स्प विशेषों का और वेदविरुद्ध अव- 
तारों का ग्रहण करने का बहुत चार था और है अतः स्वामीजी ने यह समझ 


कर इन नामों से मङ्गलाचरण को रोझा कि लोक में अवतारादि को कथा 
प्रचरित होकर 5 
तक हो सके मंगलाचरणादि से १९ 
ऐसा किया उनकी | ऐसा किया इहो साका ES a 


"۵ ۸6 a 
७०१०७ . + ~ ८७0000 529 ۳ a 
z wre ADS Dn RCRD oan Sc ES PURSE mie S ALDANA FEE EEA E e AEEA 0 T 
ji => s, 
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होता हे कि tar नहीं तो और 
उसी प्रकार आपने मी अथ और | 
ग्रन्थ के मध्य और अन्त में क्या है ) gara क्‍यों हो मङ्लाचरण | 
इषेत्वा० au आया हि० पद्‌ पड़े हुए हें आप वेद्‌।नुकूल ही चलते | 
€ fat ओर ओम्‌ मन्त्रसंहिताओं में से किसके अनकूल | 
लिखा हे और हरि शब्द से तो कोई आपका बड़ाभारीद्रेष | 
कदाचित्‌ कहीं इसके दूसरे अर्थवाले -से भेंट तो नहीं होगह | 


जरण पानी कठिन होगया होगा तब से उस नाम से ऐसा जी | 
wet हुआ कि वह शब्द जिस २ में AEE हो उस २ से सी. 


(रा असं नाम सुनत दशकंघर | रहत प्राण नाहि मम उर अन्तर ) | 


मतमर्तातर पौलते गये और फलते जाते हैं जहाँ | 
रेत alt दिसे ad अशुद्ध संस्कारो की पुष्टि न हो इसलिये | 
कोई अप्रिय नाम न था रामकृष्ण इरि | 


Se “| O 


1 nn OS 


T, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -. 


(आदि शब्द चाहे व्याकरण से किसी प्रकार सैंचातानी करके {रबरार्थवाचक 
| सिद्ध भी होजाई परन्तु इन शब्दों से बेदादि प्राचीन ग्रंथों में ईश्‍वर का 
| ग्रहण नहीं करते आये हैं इसलिये AA ऐसा किया और “कृष्ण?” 
| शब्द की व्युत्पति तो आपने किसी व्याकरण से की भी नहीं क्या आप 
“| किसी व्याकरण वा निरुक्त में “कृषिभेवाचऋः आदि अपनी लिखी कारिका 
| को दिखा सकते हैं asuaan के सांथ गोपालसहस्रनाम भी तौ है 
| इसे क्यों छोड़ते हो क्या इस लिये कि उसमें तो “चोरजारशिख/मणि/! 
| यह भी परमेश्वर का नाम ९ مه‎ von दे॥जिये विष्णु सहस्ननाम गोपाल 
| aaa गीतगोविन्द आदि का भेद न खुलबाइये और तिदेशियों से हँसी. 


न कराइये स्वामीजी तो आपरे घर का भेद खूब जानते थे और ۱ | 


arrasa से केवल दिग्दर्शनमात्रही से a खोली है यदि स्वामीजी 
lara लोग आपकी तरह करते वा करें तो बही दशा हो जो “स्वर्ग में 

सब्जेक्ट कमेटी” से भले प्रकार wand है बस इन्हीं ٩02 को स्वामीजी 

उघाड़ना नहीं चाहते थे अतएव इन्होंने गोयालसहखनाप्रांदि IT ۹ 

की यह आप का कम है कि आप इन शब्दों को RG सिद्ध करें। 

ait खं ब्रह्म | यज! अध्यांय ४० आदि शतसः प्रकरणों में ओमादि नाप 
| जो आ ग्रंथों में आये हैं उपत्यित हैं नहीं तो आप बतलाइये कि रामकृष्ण 
| इरि आदि नाम वेद में ac है। `. 


मौक्षा-पृष्ट २६ و‎ से सत्यार्थप्रकाश में जो यह लेख है इख . 
NE का उत्तर do तुलसीराम को' अलाहिदा देना उचित था क्योकि | 


तिमिरमास्करनें अलाहिदाही खंडन किया है किन्तुं To तुलसीराम 
ने ऐसा नहीं किया alex सत्याथप्रकाश go २५ पं? < के उत्तर पे 


i 
BA 
KE 


स्वामी दयानन्दने मंगलाचरण का कतः निषेध किया था बह. दुब गया पं०-तुल- 


सीराम दोनों को मिलाकर यह लि 


निष ते किन्तु तान्त्रिक = 
Mike se लेख पर किसी भी समनो कीरष्टिन पहुंची यदि एक की भी 


दृष्टि यहाँ पर पहुँची .होती तो कया grist पुरुष इस पर कोलाहल न मचाते 
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मिला दिया ऐसा करने से यह छाम EMI क्कि पृ० २६ ५० < में जो | 


द्व कर रहे हैं. कि स्वामीजी मंगलाचरण का, 
लोगों की परिपाटी का निषेध करते हूँ do | 


1۳ पर इतनाही कहना काफो समझते हे कि स्वामी दयानन्द ने लेखनी 
ESS ही परिपाटी (पार्टी) करना आरम्भ कर दिया जिसका प्रभाव पडते | 


धर्मप्रकाश | 


A क 1८ 


कि स्वामोजी ने तो मंग 
छाचरण का कतई निषे 
घ किया 
उसको नहीं मानने rn - है और do gada 


- २ ù hag निषेध > | 
कि पण्डित तुललोराम स्वामी दयार का न मानना प्रमाण देरहा है 
TF के कुछ लेख को वेदब्रिरुद्ध समझकर और | 


SAH न MART स गलतो को हि Ñ 23 
A देख गळतो को छपाते है और इसका उत्तर नहीं क्या 
सम शग कभी देख 
गजी लोग इसको कभी aan या 24 अंधेरखाता चलता रहंगा इसके आगे | 


यासी 3 परिपाटी से मंगलाचरण करके कत faq को अपने | 


911151 खंडन कर दिया ود‎ स्वामो दयानन्द जो परिपाटी चतळाते ۶ यह | 
कहां तक सच है वास्तविक में परिपाटी मेद है हो नहीं इसकी देन 8 


ही समाज में घास ata अर्घी कृपारामी कन्नौजिया पंडित बाब आदि आदि | 
qual AT ओर आगे मो चटनी जातों हैं जिन पार्टियों के फळ a | 
समाज A प्रत्येक मनुष्य डेढ़ चावल को खिचड़ी अलाहिदा ही पकाता है और | 
एक पार्टी का AAW दूसरी पार्टी के नेता की इज्जत Bar चाहता है दुसरो | 
पार्टी को गिराने,के लिये GFF समाजियों का असूल्य समय खर्च होता है | 
ERE A के अन्दर मनो स्यादी और कागज की.गांठें को गाँठे इसी काम में | 
al होती हे इसका ano यही है कि स्वामी RFX ने मंगलाचरण में ही 
परिपाटी डालदो यदि समाजो लोग समाज के Gz (aa) ) मिशाना चाहते | 
हैं तो कृपा कर मंगलाचरण मे से पार्टी निकाळदें कि जिसके फल से आज | 
समाज में महाभारत हो रहा है | 


saamaan” Sama” “iaa? इत्यादि मंगलाचरण 
को स्वामी दयानन्द alas परिपाटी कहते हैं और ५० तुलसोरामजी भी | 
विचार का गला घोटकर हां में हां मिलतिही हैं में पंडित तुळलीशम तथा 
आधनिक आर्यसमाजियो से यह पूछता ۶ कि क्या सचही “गणानात्वा” इस 
मंत्र में गणेश नाम. AT का नहीं कया स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश |: 
go २२ Yo २६ में गणेश नाम ईश्वर का नदीं लिखा जब दोनों ही स्थान में 


गणेश नाम ईश्वर का है तब फिर “आगणेशायनमः” लिखने से. TATA] 


क्या ون‎ नहीं है यदि तान्त्रिक लोग "'घ्रीगणेशायनमः” लिखते है तब तो sa |. 
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प्रथम समुन्नासः | ( ७१ ) 


En 


का मत घेदिक है क्‍योंकि घे लोग 
A -qq 可 गणेश को. नमस्कार 
| مج‎ त्रिकाळ में भी सिद्ध adi 


ददप्रतिपाध गणेश को ही प्रणाम करते हैं 
करने से तो तान्त्रिक लोगों का ae 
۱ हो सकता ART मंगलाचरण करने पर 
| तान्त्रिक लोगो का as न मानना पूरी Es है अब रहगया “पैरवायनमः” | l 
a “दुर्गायेतमः” जिस प्रकार स्वामो दयानन्द ने व्याकरण से व्यत्पत्त करके 
ofgin कुवेर आदि waver रे 3° on fag किये हैं इसी प्रकार भैरब 
E ۱ gat मी परमेश्वर के दंदिक नाम सिद्ध हो सकते हैं यदि न हो जावें तो हम 
| | जिम्मेदार क्या किली समाजी में इतनो शक्ति दै कि जो संस्कृत की व्यत्पत्ति 
| से भेरव दुर्गा ईश्वर के नाम होने का खंडन कर सके यदि कोई भी समाजी. 
| وچ‎ पर ळेखनी sarin तो इम उसको धन्यवाद देंगे किन्तु Saat उठाते at 
| सत्यार्थप्रकादा में लिखे पृथिवी आदि इश्वर के नाम पाताल को जाते रहेंगे और 
| ace ठुगी आदि फिर भी ईश्वर के नाम बने ही रहेंगे क्योंकि इनमें fea 
कोष प्रमाण मिलेंगे | इसके आगे do gaaon लिखते है कि “अथ” आदि. 
ऋषि परिपाटी का खंडन स्वामीओ नहीं करते हम यह पूछते हैं'कि ऋषियों 
! | कौन २ बातें स्वामोजी मानते है बतलाइये बह कोन ऋषि है कि जिसने 
११३१ शाखाओं को देव न माना हो वह कतमा ऋषि दै कि जो मुसलमानी 
की qaf लिखगया हो वह कौन ऋषिर जो चमारो को शमो Wat का 
अधिकारी बतला गया हो जब कि आप एक भो सिद्धान्त ऋषियों का नही 
| मानते फिर ऋषि परिपाटी से मंगलाचरण क्यों माता कयां मज़बूरन तो मानना 
नहीं पड़ा कहीं भूल कर मंगलाचरण कर गये हो और उसकी पुष्टि के लिये 
ऋषि परिपारी की शरण लेना पड़ी हो | यहां पर एक वात और भी पूंछना दै | 
कि मंगलाचरण में da परिपाटी और ऋषि परिपाटी में भो मेद है ऋषि लोग 
“अथ? आदि से मंगलाचरण करते है ۹ aq ने “अग्निमीले” यि 
nest से मंगलाचरण किया दै अब वेद ۱ को छोड़ कर आपने ऋषि 
परिपाटी को क्यो लिया कया A में कोई दोष था 2 जब आप 
कषि परिपाटी को लेते है तब फिर आप देदिक कैले कहलादेंगे जब get 
Qe परिपाटी को छोड़ते हें ता इस ۵۱ को कौन लेगा: p लोला दिख- 
Gua rt दयानन्द रात दिन प्रशंखा करते रहे 
छाई है कि जिस चेद परिपाटी कोस्वामा द Be 
^ gana घणा की दृष्टि a] 
हे आज उसी az परिपाटी को वही स्वामी द्‌ < hl 
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CC = — - चमंप्रकाश |. 


A 


देखते हैं । -फिर स्वामी AR ने भमिका पर 
ar? से मंगलाचरण किया है यह रे 
अद्भुत परिपाटो है जो वेद ऋति तारि 
मंगलाचरण न तो 


“सच्िदानन्देश्वराय 
कोन परिंपारो है यह परिपाटी तो एक 
de: ar तीनों परिपाटिया से भिन्न दै ऐसा 
चेद्‌ ने किया ओर न frat ऋषि ने किया और न aan 
लोगों ने किया यह सब से भिन्न है अब इल परिपाटी का नाम क्या qu 
परिपाटी ce या कि समाजी परिपारो कृपाकर कोई समाज्ञी za परिपाटी 
का नामकरणसंस्कार अवश्य करदे नहीं तो साधारण मनष्य इस परिपाठी | 
को ' नामालमी” परिपाटो कहने लगेंगे जिल्ल परिपाटी के लिये यह लेख लिखा | 
जा 161 है यह दयानम्दी परिपाटी sot है इसके ऊपर इतनाही छेख तोष. 
दायक समझ कर दयानन्डो fer नम्बर २ का भी कुछ हाल लिखताइँ | 
सत्यार्थप्रकाश के आरस्म में “शान्नोमित्रः शंवरुणः” मंत्र से मंगछाचरण किया 
यह परिपांटी नस्बर २ है दूसरे पुरुष के बनाये वाक्य से मंगलाचरण करना | 
यह भेद ऋषि तान्त्रिक quel नम्तर १ चारों. परिपाटियाँ से भिन्न है 'न | 


तो ऐसा मंगळाचरण dz ने किया और न किली क्रषिही ने किया और | 
सत्यार्थप्रकाश की भूमिका पर स्वतः स्वामी दयानन्दजी ने भो ऐसा नहीं किया | 
wate यह चारों से विलक्षण है इससे इसका नाम दयानन्दी परिपाटी नम्बर | 
२ समझो बस दयानन्दी परिपाटी नम्बर २ का लेख समाप्त होता है अब | 
gaiaz परिपाटी नम्बर ३ पर भो कुछ अक्षर aag स्वामी द्यानन्दजो | 
ने अपने बनाये. az के भाष्य मे प्रत्येक अध्याय के आदि में “विशवानि देव” | 
इस मंत्र से मंगलाचरण किया यह मंगलाचरण ag ऋषि दयानन्द AFT |. 
तथा gatas नम्बर २ इन चारों परिपादियों से भिन्न है न तो अध्याय २ पर | 
कहीं चेदमे ही मंगलाचरण किया और न किसी ऋषि ने और स्वामो दयानन्द | 
ने सत्यार्थप्रकाश के किसी समुल्लास में ऐसा नहीं किया अतपव यह परिपाटी | 


सबसे पृथक (fra) है और इस मंगलाचरण का नाम द्यानन्दी मंगलाचरण | 


नम्बर ३ है अथवा दयानन्दी परिपाटी तृतीय है और इन परिपाटियों की गणना 


at कौन करे यदि केवल स्वामी दयानन्द को परिपारियो को गणना ठीक २ रीति | 
से की जावे तो पांच सात परिपाटी तो स्वामी दयानन्द के ही. ठेले में निकलंगो |. 


जिनमे से तीन परिपाटी में दिखला चका और आप निकाल ले ۱ 
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पाठकवर्ग | अब आप अच्छोरोति से सम्रझगये होंगे कि स्वामो दया- 
सूजी का HOT न तो वेद परिपाटी में है और ने ऋषिपरिपारी में 
ag भी कई परिपाटी कर गये इतने पर भी ऋषि परिपाटी की डीग मारना 
‚get को निर्णय से कोला छे जाना नहीं sy wy झ्या है वास्तविक मे स्वामी 


“gained मङ्गळाचरण का खग्डन कर गये ओर आपही मङ्गलाचरण कव्ये स 
दोनो लेखों में एक दूसरे का खण्डन करता है परस्पर में विरोध रखता है इस 
(विरोध के मिटाने के लिये स्वामी दयानर ने परिपाटी बनाई किन्तु घे ऐसी 
jean adi कि जिनकी संख्या दिनोंदिन उन्नति करती गई और स्वामी gat- 
| नन्द्‌ सब परिपाटियो से बाहर भाग गे स्वामी दयानन्द का क्रिती परिपाटी पर | 
fra न रहना साबित करता है कि दयानन्द का यह du केवल وج‎ के 
| बिरोध मिटाने के - लिये है वास्तविक में परिपाटीभेद है ही नहीं मङ्गलाचरण 
तीव wart का होता है प्रथम आशीर्वादात्मक द्वितीय नमस्कारात्मक तृतोय 
शब्द निदेशात्मक इन तोन मङ्कलायरणो में से किसी से मङ्गलाचरण कर कोर भी 
दोष नहीं और ऋषि TRA तथा areas परिपाटी में. जराभी भेद नहीं इस; क; 
| को आप इस प्रकार ang सकते हैं के वेदव्यासजो ने ब्रह्मसूत्र ( घेदान्तदर्शन ) a 
“PR aera में “अथातोब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र से वस्तु निदेशात्मक मङ्गलाः | | 
> 'चरण किया जिस ब्यासजी ने مود‎ के आरम्म में वस्तु निर्देशात्मंक 
महुळाचरण किया. उन्हीं ब्यासजी ने योगशास्त्र के भांष्य करते समय तथा 
महामारत के आएम्म में Amer मङ्गलाचरण किया बल जिस HERT 
रात्मक मङ्गलाचरण को स्वामी दयानम्द तांजिक बतछाते थे sant तो ऋषि 
भी छेते हैं जब कि इस विषय मे ऋषि और तान्त्रिक एक हैं तब भेद बतलाना 


संसार को وه‎ में डालता नहीं तो और कया है ! 


an छुनिये दयानन्द्जी सत्यार्थप्रकांश में लिख 


अब इसके आगे की | 
_ अ= ¬ २७ करता है उसके ग्रन्थ में 
आये है कि जो आदि मध्य अ an करता है es 
[मल रहता है इस पर पण्डित 


3 < अमंगलही AH 
आदि मध्य अन्त को छोड़कर शेष 5 i 
ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि FÎ में भी | 


आपके-किये आदि मध्य अन्त्यके मंगलाचरणको छोड़कर शष we be 
होगा और वास्तविक में यह काने स्वामी दयातन्द ने मनुष्य मात्र के लिये ही | 
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q 5 ۱ 
CA / धर्मप्रकाश | 
1 A F हीं 
बनाया है इसमें क तो लिखा नहीं कि समाजियो के وچ‎ को छोड़कर | 
E = 

या दयानन्द के लेख से भिन्न CAH अमंगळ रहता हैं अब इस कानन में ۱ 
धिरगये तब तो सत्यार्थप्रकाशादि के आदि मध्य अन्त्य को छोड़ कर दोष AHT- 
लही रहा कृपाकर इस अमंगळ को निकाल डाल इससे हानि होगी de तुळसी | 


राम इसका निकालना TAK नहीं करते किन्तु यह प्रमाण देते है बीच चोच 
में भी aay असत्य खण्डन सत्य मडनरूप मगलाचरण ET 


यह तुळसीरामी 
परेपाटी और निकली असत्य खण्डन और ganes को मंगलाचरण मानना 


AER पुराण आदि ग्रन्थों के कत्ता तथा स्वामी दयानन्द से विद्वान होना है! 
असत्य खण्डन REHET को मंगळाचरण न तो वेद्‌ ने माना और न स्मतिया ने 
और न पुराणों ने ओर न स्वामी दयानन्द ने ही माना हे यह कौन परिपाटी है 
हार कर कहना पडृगा कि यह तुळलीरामी एरिपारी है अब यदि कोई मनष्य 
वेद ऋषि तांत्रिक और स्वामी दयानन्द की परिपाटी से आरभ्म में मङ्गलाचरण 
न करे और इन परिपाटियों को छ तुळसीरामी परिपाटी से मङ्गलाचरण . 
कशदे तो कोई दोष तो नहीं कया दोष है कुछ नहीं केवल इतनाही दोष है कि 
आर्यसमाज Û और नास्तिको में कुछ भेद नदी रहेगा दोनो पक हो सिद्धान्त ' 
amina हो aña तुलसोरामजी ने एक aga परिपाटी निकाली कि जिससे | 
सब प्रकार के मंगलाचरणों का स्वाहा होगया ga बार २ यही विचार उठता | 
हे कि समाजी लोग यह वया करते है जो छेख feed. समय कुछ भी विचार 
नहीं करते और डो; مب‎ wid ए लिख देते हे कयो ٩ हो जो गरु करे वहो तो. 
येळा करेगा स्वामी दयानन्द मे जिल प्रकार de लिखे To तुलसीराम भी 
तो उली सड़क पर चलेंगे अब में सूर्योदय से सूर्यास्त तकके समाजियों से थार्थना 
करता हूँ कि do तुलसोराम है क मंगलाचरण A प्रमाण दे कि असत्य खण्डन 
और सत्य मण्डन को मंगलाचरण अमुक पुस्तक मे लिखा है कया इसका उत्तर 
समाज दें सकती दै अजी साहब उत्तर दूना त! और बात है समाज तो हाथ में 
26 भी नहीं उठा सकती क्या किसी ग्रन्थ मे लिखा है जो समाज उत्तर वे. 
दे यदि इसको कोई भी न्थ का लेख सिद्ध नहीं कर सकता तो फिर मनगढ़ंत 
झल लिखना कयां सभ्यता का उच्च पद जब कि इसको कोई भो ग्रन्थ 


नहीं मानता 
क्या इसी का नाम तो 


NN 
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है Ber प्रथम समुन्नासः ( ७५ )‏ 


سے 


سس 
E । है कि सत्याथप्रकाश में अपने पूर्वजों को गालीगछोज दी दै ar‏ 
दृयानन्द्‌ के लेखानुलार यद वीच २ पे अमंगळहो है do तुळतीरामजी इसको भी‏ 
“मंगलाचरणह। बतळात द Torr --- naa हैं कि पोपादि शब्द कहके‏ 
यद्ग भो मंगलाचरणदी है अजी जनाब‏ ده साधारण अनुष्यो को धोके खे‏ 
que शब्द ही नहीं कहे किन्तु स्पामी दयानन्दजी मे तो यह छिखा है कि‏ 
qa HEFT और naar इन्हीं कुकर्मी लोगो ने चना है इसके अलावा एका-‏ | 
“galiza चळामेवाले को कलाई fear? इत्यादि अनेक कट शब्द fea हैं‏ 
ज्ञिनको आप छिपाते हे कया गालियां देना हो धोके से बचाता होता है यदि‏ | 
A आप शस को मंगलाचरण मानते हैं तो हम जोर देकर कह सकते है कि बेशक‏ 
यह अशुद्ध लेख Y तुलसोरामजी के मंतब्यानलार अमंगळाचरण है और यह‏ = 
मंगळ पक Rad do तुळलीराम ने समाजियो को और बतादी कि जहा‏ | 
ES zaŭ को दो चार गाळी छुनाई कि समाजियाँका मंगलाचरण होगया जिसके‏ 
rad गालियां भो मंगछाचरण हैं उस मत का कौन ठिकाना | ee:‏ | 


一 一 一 -一 一- 


go ज्वाळाप्रलादजी ने ATT था कि FAT परमेश्‍वर को कुछ नाम Be 
Rett कुछ अप्रिय जो AIR नामस मंगछाचरण कर तो प्रसन्न और “नाराः ES 
2 amaan” इत्यादि करे तो रए हो इसके ऊपर do तुलसीराम लिखते हैं कि 
| बेशक ये नाम तो ईश्वर के है किन्तु इन नामों से gaa विशेष और वेद विरुद्ध ' 
1 (अवतारा का ग्रहण होने लगा इल कारण से मंगलाचरण इन नामों से रोका a 
= a नारायणादि Gast विशेष थे इन में कुळ प्रमाण नहीं केवळ यही प्रमाण 2 
fe do तुललीरामज्ञी ने लिखदिया तुलसीराम का प्रमाण कौन सानेगा अजी 
कोई नहीं मानेगा तो समाज तो सानेगी जहां २ बेद और मन आदि में AIT 
'यणादि का बर्ण है चहाँ २ पर इतको ईश्वर का शरीर बतलाया है और जहां 
कहीं पुराणों में वर्णन आयः वहांपरमी रन EF मे बतलाया फिर समाज 
सबकी छोडकर केवळ तलसीरामओ ही प्रमाण को स्वतः प्रमाण कले मानेगो 
कयां प्रे तुलसीराम जी aR ईश भी बढ़गये यदि ऐता है तो फिर 
“इनको इश्वर के ईश्वर की उपाधि मिलनी चाहिये "० 8 चाहे जो 
लिखे किन्तु इन हे अवतार होने का खण्डन करता ۲ कठिन जि कि जितना 
Luís उदय पश्चिम में करदेता do तुलसीराम को प्रसन्नता के लिये यदि हम | 
ऐसा भी मानळे कि थे पूर्वजही थे ईश्वर के नाम यदि दूसरी जगह चळे जावे 
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ME - धमप्रकाश | 


तो कया चे इतने अशुद्ध होजाते हैं कि उनका ग्रहण करनाही छोड़दिया जावे 
यदि ऐसाही दै तब तो स्वामी cats ने ४ ल करी जो इन नामों को सत्यार्थ- 
प्रकाश मे लिखा यरि कदो कि घोका त हो इस कारण से निषेध किया है. इसके | 
ऊपर हमारा यह प्रश्‍न हे कि यदि कोई नोच कौम का मतष्य अपने GSA का 
नाम तुलसीराम was तो कया घोका मिटाने के लिये आप अपना नाम SITET | 
यदि ऐसाही दै तो आपने आर्य शब्द कयो नहीं छोड़ा IRR इसमें ds 
की पिछाड़ी का धोका होता है F23 स्थात में धोका होता है उन सबही को 
۱25۳ या केवल ईश्वर के नामों कोही छोड़ोगे इसका कुछ भो उत्तर है। | 


इसक आगं ५० हुलसीरामज़ी लिखते हे कि राम कृष्णादि नाम भले 
ही व्याकरण की खेचा-तानी स सिद्ध होजावें किन्तु वेद में इन नामों से काम 
नहीं हे समाजियो मे एक यह aga वात पाईँजाती 2 कि अपनी बुद्धिके सन्मुख 
दूसरे को बुद्धि की कुछ गणनाही नहीं बल यही हाल do तुललोराम ने > 
किया हे जो अपनी af के सम्मुख स्वामी दयानन्द के लेख पर पानी फेरदिया | 
तुललीरामजी से पंछते है कि स्वामी दयानन्द ने जो प्रथम ENTE में | 
रामः” शब्द्‌ व्याकरण से सिद्ध ach दिखलाया है क्या सचही स्वामीद्यानन्द्‌ने | 
इसमें खैँचा-तानीकी है यदि ऐसा है तो इसको सत्यार्थप्रकाश से निकाल क्यों | 
नहीं देते और जब و‎ en aT 'सत्यार्थप्रकाश में लिखा तो कया | 
स्वामीजी ने कुरानशारीक मे ग्रहण होने के लिये लिखा इस स्थान में हम इतनाही 
sen कि यातो गरूही भलगया या बेला ही Asal है जो दोनो के लेख में विरोध 
आया पण्डित तुलसीरामजी भी अजब सभ्य हूँ कि जिनको इश्वर का नाम 
“qu” ama जान पड़ता है और ga राहु केतु शनिश्चर आदि ET के 


नाम सिद्ध प्रतीत होते है | 


do तुलसीराम ने कृष्ण नाम पर लिखा है कि मिश्र जी तो उसको 
व्याकरण सिद्ध करके नहीं बतळाते ओर कयी साहब “कुषिभवाचकः” आदि 
जो मिश्रज्ञी ने कारका दी उसका आपने कया उत्तर दिया जरा कोई बतलाव 


x 


तो कया उत्तर दै l 


उत्तर नहीं देता वह मान्य समझा जाता है जब आपने 


È 14 
oe रण छिखें या न लिखे और यदि कहो कि नहीं मानी 


कारका मानली तब व्याक 
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व्याकरण हम देते है 'कषतिभक्तानित्रि झष्णः? Spar भक्तों को पापों से खच 
“| कर मोक्ष को पहुंचाता है इससे ईश्वर का नाम कृष्ण है | 


मिश्रजो ने यह लिखा था झि स्वामी anaa 17 


आदि से ईश्वर के नाम ले लेते यह सो नाम लिखकर नई चाल दिखलाई है 


| इसके ऊपर प० तुलसोराम लिखते û कि वस रहने दीजिये उर्ना तो 3 | 
| का नाम “चोर जार रिखामणिः” भो है o तुलसीरामजी के लेख पर zat 


आती है am तुलसीराम को यह मालूम नहीं कि आर्याभिचिनय में 
“मानोवधीरिन्द्रमा' मंत्र ४९ के अर्थ में स्वामी दयानन्दजी ने लिखा है कि 
हे ईश्‍वर हमारे भोगों को न तो तूं चौर और न और से चरवा स्वामीजी के = 
लेख से मालम होता हैं it 7: “° दारी नहीं करता Ben एक 


fade और भी लाथ में ऐसा रखता है कि ज़ब.रैश्वर को समय न मिले तो | 


उससे कार्य करवा लेता है जव कि आर्यसमाज के मत में इश्वर रोरी दाळ 
pa कपडे तक नहीं छोड़ता जब कि इस una मारे आर्यलमाज के नाक में 
za आगया है जब कि ईश्वर को आर्यसमाज के जन्मदाता दयानन्द ही 
चोर चतळाते है जब कि आर्यसमाजदी ईश्वर को चोर मानती है फिर यदि 
कोई दूसरा मनुष्य ईश्वर को चोर ۳۵ तो उस पर 521 कैला यदि 
आप कहे कि नहीं घह तो केवल प्रार्थना है हमारे भोगों को मत चुरा यह 
प्रार्थना उसी दशा में हो सकती है जब कि वह चोरी करता है और जो चोरी 
नहीं करता उस से यह भार्थता कभी हो नहीं खकती कि तू हमारो चोरी न 
करना यदि तुळलीराम az कहें कि तस शी रो ईश्वर को चोर मानते हो 
फिर स्वामी qa के इस लेख पर कटाक्ष क्यो करते हो इसके ऊपर हमारा 
यह उत्तर है निःसन्देह हम ईश्वर को चोर मानते हैं किन्तु हम उसको ऐसा चोर 
नहीं मानते कि बह हमारे भोग के पदार्थही चुरा लेजाता है किन्तु हम उसको 


जैसा चोर मानते हैं उसको भी देखिये- ا‎ 


अकिंचनीङृत्यपदाश्रितय 
करोतिभिच्तंपथिगहहनम्‌ | 
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SEA वा नयमाकदापि॥ १॥ 


i 
a जो मनष्य ससारलुख पर लात मार संलारी भोगा को शत्र | 
समझ परमात्मा के चरणार्यिव्द में जाकर गिरता है परमात्मा उसको घरहीन || 


गा an 
मार्ग का ۱۸۵۲ amga हे यह पक भयंकर चोर है ऐला चोर न तो हमने कभी 
| आज तक देखा और न सुना | 


कहिये हमारे यहां तो संसारी विषय को छुड़ाने का चोगही ईश्वर | 

को माना है न कि रोटी ओर दाल की हँडिया का चोर और इस बात को 
QARA खमस्तघम स्वीकार करते हूँ कि जब तक ईश्वर मनष्य के कर्मों | 
को न TUR तब तक मोक्षही नहीं होती इलो को हमारे ग्रन्थों में कहा है कि 
. अनेकजन्माजितपापचौर चोराप्रगण्यंपुरुषंतप्राप्ति” यह. चोरी qua नहीं 
चोरी नहीं किन्तु भक्त के पाप के नाश को चोरी की उपमा दी है यदि यह भाव | 
do तुलसीराम के हृदय में होता तब तो इस पर लेखनीही न उठाते अस्तु हम | 
ag सिद्ध ser कि fr کت‎ पदार्थों का चुरानेवाळा ama | 
adi मानता Reg आयसमाज wad हे | अब आगे ६० तुळसीराम लिखते हैँ 
स्वामी तुम्हारे घरका खव भेद जानते हे इसको खुळवा कर दूसरों से हँसी 
कराइये इसके ऊपर हमारा उत्तर यह है कि स्वामी दयानन्द हमारे घरका 
ही हाल तो नहीं जानते इसीका तो हमको शोक है यदि स्वामी दयानन्द वेदों 
को जानते तो क्या ' अवतार” 'मृर्तिपूजा” aanhad के श्राद्ध आदि देदिक 
विषयो का खंडन कर सकते थे जो विषय बंदों में ठलाठल भरे पड़े हैं क्या | 
स्वामी दयान स्मति जानते थे यदि स्मृतियां को जानते होते तो कया “साचे. | 
तक्षतयोतिः” आदि श्लोको के अंडबंड अर्थ करके बिधवाविवाहका रेजलेशन पास 
करसकते जिसका निषेध Tak از‎ शलोक कहरहे हे. मनका पंचमअध्याय | 


देखिये क्या स्वामी galaa दशत मी जानते थे कोई मी दर्शन वाळा जीव का |. 
मोक्ष से लोटना मानता हे क्यो स्वामीजी अंग भी जानते थे Far set | 


व्याकरण के जोर से हो वंदभाष्य सं नर (बकरे) के घी दूध की आज्ञा दी |. 
है क्‍या स्वामीजी इतिहास जानते थे कोईभी इतिहास जानने वाळा बाल्मीकोय 


कच NS eT ۰ 
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TAT और महाभारत को ईश्वर प्रणीत.कह सकता है जिसको दयानन्द 
¿go के विज्ञापन में छपवाया हे कया स्वामीजी पुराण जानते थे कया पुराण 
ज्ञान करही “रथेनवायवेगेन जगामगोकुळंप्रतिः” लिखा है जिसको समाज ने 
(अशुद्ध समझ टुकड़े किये किन्तु अवभी अशुद्धहो रहा यदि इसीको विस्तार से 
ara तो एक पुस्तक 26 राजस्थान के वरावर बनकर Gare हो किन्तु 
"| माननेवाळे को इतनाही बहुत है और दूसरे हँसे कया आपने सनातनधर्म की | 
| aca को स्वामी दयानन्द का लेल समझा है यह बांत तो स्वामी दयानन्द के | 
ही وچ‎ मै है जरा पेशावर का फसला पढ़िये पढ्तेंही men होजावेगा कि | : 
| सत्यार्थप्रकाश चार्मिक पुस्तक नहीं किन्तु व्यमिचांर फेछानेचाळी पुस्तक है | 
| दुखरे स्वामी E MAG سم‎ का पद नहा मानते थे इस पर राजा शिव- | 
gez सितारेहिन्द से लेलक शास्त्रार्थ चला जिसमें बराबर राजासाहब की | 

और से सभ्यता परिपूर्ण पंडिताई स भरे दिव्य छेख जातेथे और स्वामीजी की 
| और से बिल्कुल घेठकवाजी के गा ठोमरे युक्ति और पण्डिताई की चर्चा से रहित 
1 38 जाते थे इस विषय को क्रमश! जिसे पढ़ना हो वह राजासाहब का ۲ 
निवेदन नामक ग्रन्थ ANAS RE राजा शिवप्रसाद साहब के आगे gai- 
| नन्दज्ञी को अवाक्‌ होना पड़ा था और त्राह्मणभाग के घेद न मानने से हमारे 
कशीही क्या फ्रांस -अभेरिका इङ्गलेण्ड आदि के निवाली विमतावलस्बी विद्वान्‌ 
oR इनको डफोळशंख समझते थे umaga ने दूसरे निवेदन के ए० ४ o रे मे 
cal लिखा है “फिरंगिस्तान के विद्वज्जनमण्डलीमपण काशिराज स्थापित पाठशाळा- 
f यैश्च डाक्टर a OT, | : अचरज में आये और 
qien कि हम तो स्वामोजी महाराज के बड पण्डित जानतेथे पर अब उनके 
> न्य होले मी सनदे होता दै? राजासाहब ने अपने श्रन्थ पर टीचो साहबको 


| एक चिट्ठी मी छापी है | 


ar 


प्रथम HHH: |. ( ७९ ( | 
| 
| 


nn 


वह चिट्टी er: The question ıt issue between Raja 


eness of the 
the authoritativ 
Sivaprasad and Dayanand 15 
sed under the 
several parts of what 15 cammonly comprise 
ci 


e Brahmans 
name “Veda.” Dayanand Sarasvati raje 
and Upnishads (with one exception) En pe is not 
authority of the Sanhitas only. . As this p 


es 
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gious belief of the Hindus of the 
of past ages of which we have 
ati is bound to produce convict- 
of the distinction he makes. He 
® Sanhrtas are “rad,” while the 
3rahmans ang Upnishads are n arly “are” but how does 
he Prove: this assertion ? (For as it stands it cınnot be 
callel anything Dut a mere assertion.) The assertion of 
Sanhitas being «a: प्रमाण while the Brahmans and Upnishads 
are merley परतः प्रमाण can likewise not be admitted before 
it is supported by arguments stronger than those which 
Dayanand Sarasvati has brought forward up to the 
present. Raja Sivaprasad is right to ask “why should not 
both the स्वतः प्रमाण if one is so ?” or again “why should 
.nöt.both be wa: प्रमाण if onc is so?” And this reasoning could 
certainly not be employed by any one for proving that 


in agreement with the reli 
present day as well as 
records, Dayanand Sarasv 
ing poorts for the validity 
mentions thai ue 


` 
` 1 
en A 


¡ADAM RIAS ی‎ IL A कळ लकी IT ककल! 


other non-vedte le ' .. زب‎ are to be considered equal to 
the Veda; for the Veda alone (including Brahmans and 
Upnishads) enjoys the p:ivilege of having since immemorial 
times been acknowledged by Hindus as sacred and revealed 
books, 


With regard to the passage quoted by Dayanand 
‘Sarasvati from the Satapatha Brahmana ( Brihadaranyak 
Upnishad) 1t must be admitted that the objection of Raja 
Sivaprasad is well founded; if one part ol the passage is 
authoritative, the other part 15 SO likewise, The asserta- 
tion whether the whole passage 15 a वाक्य Ora वाक्य AR 19 


۳1 the point at issue. 
wholly irrelevant to the point ti 


has certainly no right to declare 
a according to which the Veda 
Brahmana an interpolation. 


nsi Jantra and 
consists of Mantra 6 
Acting in this way any body might declare any Bee oa 
contrary to this preconceived opinions an interpolation. 


Dayanand Sarasvall 
the passage from Katyayan 


a ——————— O m E, 
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., Dayanand Sarasvati m the authority .of .the 
rahmans. How then does he prepare to deal with 
‘Brahmana ۱ portions of the Taittiriya Sanhita, ‚which in 
«character nowise differ from other Brahmans like the 
‘Satapatha, Panchavinsa, &c. and on the other hand does 
“he reject all the mantras contained in the | 


‚DB rahmana ? G. THIBAUT. 


afa SS तो स्वामी दयानन्द्ने ही लिखने आरम्भ किये हैं हिन्डुओं 
के ग्रस्थ तो वे अन्य है कि FT + ५.०० हला तहा करते किन्तु मुक्तकण्ठ होकर | 
उनकी प्रशंसा करते हैं आर्यसमाज के हो sé अखबार लाहोर में ऐसे झितने ही 
लेख निकल चुके जिनमें यह दिखिलाया.गया है कि अमुक पादरी लिखता है कि 
nasa को gafa बनने के लिये यदि संसार में कोई पुस्तक है तो वाल्मोकोय 
रामायण या महाभारत. है जिन wea की दूसरे मतुष्य प्रशा करते हे उनपर 
हँसी करना यह लेख कितना सार रखता है ओर इस लेख के माननेचाले atd- 
समाजियो में कितनी विचारबुद्धि है इसका निर्णय पब्लिक पर छोड़ता हँ | 


aaa naa nai een وی تسه هار‎ 


sad आगे de gear लिखते है. कि हम और स्वामी यदि 
आपको माति करें तो बहो हालत हो जेले “स्वर्ग मे सब्जेक्ट कुमेंटी” स्वर्ग में 
सब्जेक्ट कुमेटी बनाकर कया बहादुरी को येद मे लिखे अवतारी को नीचा | 
Reet हुये वेदों से घणा कराई 6 वद! से घूणा कराना यह बहादुरी दै य 
भल इसको आप Pad यदि कहो कि देदे में तो अंबतार al a 
नरर नहीं इस बात को तो वही aria जिसने कभी 6 न देखा हो 2 
सब्जेक्ट कुमेटी” में बाराह अवतार पर दिल्लगी की है वाराह अवतार fin जी 
ने वेद के मन्त्रो में दिखळाकर RATA में लिखा है जिसका = 
भास्करप्रकाश में आजतक नहीं दिया और न किली दुसरेही sa u 
वाराह अवतार az से सिद्ध है 5 अवतारवाले मन्त्रका अर्थ आजतक 


an > इतना कह देने 
बदळसका जब वारां अवतार वेद में दै तंब = id = pom 5 
` a ब्जे मेटी 
से काम नंहों चलता फिर “सब्जट ई ا ا‎ 
T या संचही स्वग 

भोजन की कल्पना बेद पुराण दोनों के विष की गई दै.फिए व 5 


; | a aur aad की सभा guar भी किसी 
मे अवतारो को. सभा लगी ६. we | 


$ = ۱ .. 
ee O ES sr :‏ ی س FEN‏ ری م امن ر میت किन ER‏ سے 
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——_ 


घर्मप्रकाश | 


一 


Mr 
ग्रन्थ में लिखा है ' किसी में भी नहीं 

सब्जेक्ट कमेटी” मनगदस्त farias 
धर्मौ की तरफ से “अ 
HERT से काम 


N A 

जसे आर्यसमाज की तरफ से “स्वे में 
a ? उसको उत्तर वेसाही किसी सनातन 
AR में निराकार का द्वार” भी amar है अब इन 


तोष हो ऐसा उत्तर शास्त्र से अनभि पुरुप भी दे सकता है | 


£ 93 blow 3 उन e f ۰ 
at आरम्‌ शब्द ٩5 के Rag सिद्ध कर do ज्वालाप्रसादजी पीछे 
दिखला चके हे कि चारों वेदो म “shaq” 


"अथर आंदि से मंगलाचरण नहीं 
को यह सिद्ध करना था कि جوا‎ वेद्संदिता में “ओश्म” या “अथ” 
नहीं करसकता कि किसी वेद मे “आदम्‌? या “अथ” से मंगलाचरण किया 
“a asa” aso अ० ४० का यह मन्त्र भी लिखते है यहां पर पूछना ag 


cue” उत्तर क्यों लिखा आपका उत्तर लिखनाही सिद्ध करता दे कि 


eat बात है इस गढ़ 3 की साफ़ क्यो न करदिया जावे ताकि पाठक 
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नहीं चलेगा ठोक २ लिखकर उत्तर दोजिय जिसको पढ़ कर 


इसके आगे ५० उुलूसीरांमजी do ज्वाळाप्रसादजी से कहते हैं क्रि. 


किया. अतएव “ओम्‌” “अथ” आदि से मंगलाचरण करना चेद विशुद्ध है अब | 
؟‎ सिद्ध क्या किया जावे इसका भी तो पता लगे हां यहां पर do लुळखोराम | 


आदि से मंगळाबरण ति .. ५८ करता कास do तुलसीराम का था | 
खो qe तो. To तुळलीराम या और कोई आर्यखमाजी त्रिकाल में भो सिद्व |, 


ds ऐसा कहीं मिलता द्वी नहीं तब फिर do gadaa उत्तर ही कया | 
देंगे हार कर यही fea दिया कि o manag सिद्ध करें कि “ओरेम” | 
“अश्‌” आदि सें मंगलाचरण करना defies है फिर de तुलसोरामजी | 


है कि जब do ज्वालाप्रसादजो ने सिद्धही नहीं किया तो फिर आपने “ओश्म | 


उवालाप्रसाद सिद्ध कर चुके जब de ज्वालाप्रसाद सिद्ध कर चुके और de | 
तुळलोराम उसका उत्तर du? froh ag कहना कि तुम सिद्ध करो यह | 


समझे | यदि आप यह कहें करि जब पं० ज्वालाप्रसादजी सिद्ध कर चुके और | 
do लुळसीरामजी उत्तर भो ak तब तो झगड़ा gua ही होगया फिर आप | | 
इसंको कयो बढ़ा रहे है इसका उत्तर यह है कि do gadan sur | 
देने का साहस भी किया और “ऑखस्त्रह्म” भी लिखा तथापि उत्तर नहीं हुआ | 
do ज्वालाप्रसादूजी का कथन तो यह दै ۱3۵ वा “अथ” शब्द a बेद ने | 


۱ 
۱ 


20405 © 
en ern 
4 P Ae y 


DE छल काय 
प्रथम समुन्नासः | 


O ۱ a) 


भी मंगळाचरण नही किया इसका उत्तर तो यह था do लुळलीराम 


: या q 
: से. मंगलाचरण किया यह तो कुछ दिखळाया नहीं केवल “ mara a 


दिया Fit साहब यह ۵ कोन वेद्‌ के आरम्भ मै है किल्ली के नहीं 
gaze किलो के भी आरसम्म म मंगळाचरण के स्थान में नहीं फिर इसके 


: लिखने से क्या प्रयोजन निकला समत्त वेदों को छोड़कर केवळ स्यजुचंद ही 
geet फिर उसका झी न॒ me 


दिखळाते कि यह प्रमाण है यहां पर वेर्‌ क Ala “Ag” 


मैः न द्वितीय कौन दिखळाया 
| ۱ न्रालीलघां FAT चांलीसवे अध्याय तक az में मंगलाचरण हौ नहीं यदि her 
| हे तब तो माचना पड़ेगा कि देद में मंगळाचरण ही नहीं है de तुलसोरामजी 
= at 11۳ २ संगळाचरण का खण्डन कर हे है यादि ५० तुलतीराम यह ae 
Ar aera में न सही तो अस्त्य में तहो. प्रथम तो यह बिचार करना होगा कि 
ei ATE ने “अथ” चा ia शब्द से मंगलाचरण कहां पर किया 
है कि जिल पर do ज्याळाप्रसाद जी आक्षेप करते हे आरम्म में या अन्त्य में 
= | مدومن‎ यह तो भूमिका के awr में लिखा और 
| (अथ सत्यार्थप्रकाशः? यह सत्यार्थप्रकाश के ara में लिखा स्वामीद्यानन्द 
| ने अस्त्य में “अथ” चा “ओम” से कहो पर मी मंगलाचरण नहीं किया जब 
कि स्वामीदयानन्द समाप्ति मै इन शब्द! ले मंगलाचरण हो नहीं करते फिर 
۱ o तुलसीराम का अस्त्य की तरफ खेच aial दया कमी तोषदायक हो 
सकता है इसको छोड़कर यदि दम यह नी ۷ कि qo तुळसीरामजी किसी 
'भी चेद के आरमस्म में “अथ” या “ओपेन” से मंगलाचरण नह, दिखला सकते 
-कि्तु अन्त्य मै तो “ओरेम्‌ खम्त्रह्म REO û Ne तुलसीराम एला भी नहीं 
2 इतके अत्य में नवो ‘hay’ ही है और 
४ “हा” हे जो कि “अथ” a दोनो 
रामजी ने वेदमंत्र मे “ओरेस” तो | 


. | कर सकते 8 

"| न अथही है किन्तु यहां पर तो art 

सेहो وم‎ है. यदि कहो कि Va 

ta 

दिखला frat इसका उत्तर ad है कि ज्वालाप्रसादजी का यह oe ۱ = 

“Ma” वा 
नतो यह है कि बेद में “अं 
पेद में ओश्म ही नहीं किन्तु उतका कध tee 
aa” = से gra «ar Al ang’ “aa” से मंगछाचरण 


क्म्‌ “अथ? 213 Y 
Regza यदि नहीं दै तो फिश हवासा दाग के आ 3 


ا PR‏ 
ا جت 
— 


ne nennen 
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| > निर्णय नहीं क 


` सञ्जनं पुरुष जानलेंगे कि प्रथम ग्रास में ही मच्तिकापात हुआ 


ago ۰ १ खू० १६४ Ho REN 


(ea) धर्मप्रकाश | 
= ER rn 

किये मंगलाचरण को. देद्विदद्ध समझ क 

Maag 


चरणकी ही परिपाटी को aad 


छोइती है और किसको मण्डन करती है। 


— tigt 


आकार प्रकरणम | 


m RADA qu 


t 0 
सत्याथप्रकाश YO १ TO १० 


(ag) यह ओंकार शब्द परप्रेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि | 


पेंजोअ उ आरम तान अपर मिलकर एफ (ओहम्‌) सप्ुदाय हुआ है 


इस एक नाम से परमेश्‍वर के वहुत नाम आजाते हैं जेसे अकार से विराट | 

E ९ { 
अग्नि और विश्वादि | उकार से ea वायु और तेजसादि । मकारसे | 
ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और MER है उसका | 


वेदादि सत्यशास्त्रो मे सप व्याख्यान किया है। 
तिमिरभास्करपू० ७ 5 


स्वामीजी की वेदज्ञता तो इस ओंकार के अथे निरूपणसे ही 


अब देखना चाहिये कि प्रणब की व्याख्या अनन्तप्रकार से बेदादि 
शास्त्रों सें र्द्व wg اک‎ न अपने अथं की पुष्टि में एक भी 
प्रमाण नहीं खिखा भलां वह कौनसा मन्त्र 3 जिसमें स्वामीजी 
के लिखे उक्त अर्थ लिखे है ऑँकारके ऐसे अथे का प्रतिपादक त्र 
org सें एक भी नहीं मिलने का ऋग्वद सं 


न ब्राह्मण न शास्त्र न पुरा o = 3 
RU = कथन है cn ۹ 


निषेदुः | यस्तन्नवेदकिसचाकरिष्यति agaga समासते॥ 


तदक्षरमोमित्येषावागि 
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۹ 
5 ۵ 
RRR SR 


۲ इसका खण्डन करे विरोध में या 
-an i aafiaga “अग्र” “ओश्म” से मंगला- | 
किन्तु परस्पर विरोधी दोनों परिपाडियाँ का | 
हा जासकता देखिये अब समाज किस परिपाटी को | 


इति विदुषडपदिशति कतमत्तदे- | 
agar? परमेव्यवनेधी- | 


= धर्मेप्रकाश | 
किये मगा को. देदविरुद्ध समझ कर 
तो समाज dent ही -7 _ 7 


- «० ४०३ 


en وه‎ “अञ konz १9 a संगला- 

चरणकी ही परिपाटी को gra é 
मानना निर्णय नहीं क 

छोड़ती है और किसको मण्डन करती है | 


m 


ओंकार ۱ 


सत्याथप्रकाश Yo १ TO १० 


(AM) यह ओंकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस | 
में जो आठ आर म प्रान अत्तर मिलर TR (MI) समुदाय हुआ है | 
इस एक नाम से परमेश्‍वर के बहुत नाम आंजाते हैं जेसे अकार से विराट | 
अग्नि और विश्वादि | उकार से हिरण्यगभ वायु और तेजसादि । मक्रारसे | 
` शेश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राइक हे उसका ऐसाही | 


वेदादि सत्यशास्त्रा में पए व्याख्यान किया है | 
तिमिरभास्करपृ० ७ Wo २६ 


स्वामीजी की वेदज्ञता तो इस ओंकार के अर्थ निरूपणसे ही 
وود‎ पुरुष जानलेंगे कि प्रथम ग्रास में ही मक्तिकापात हुआ 
अब देखना चाहिये कि प्रणव की व्याख्या अनन्तमकार से बदादि 
शास्त्र नें सिद्व? ug सामां न अपने अथ की पुष्टि में एक भी 
प्रमाण नहीं लिखा भलां वह कौनसा मत्त है जिसमें स्वामीजी 


ES ` ¢ 
के लिखे उक्त अर्थ लिखे हैं TR ऐसे अर्थ का प्रतिपादक मंत्र 


न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराण सं एक भी नहीं मिलने का ऋग्वेद सें | 


अक्षरेपरमेव्यो मम्घस्मिन्देवा अध्रिबरिश्वे 


S(t sit 
इस प्रकार कथन हे 1 द 
निषेदुः | यरलन्नवेदक्रिृचाकारिष्यति aE समासते ॥ 


Lo Go 2 Fo १६४ qo ३६ 
rara शाक 
| 1 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


FOE‏ کہ 


इसका खण्डन करें विरोध में या | 


किन्तु परस्पर विरोधी दोनों परिंपाडियाँ का | 
हा जालकता देखिये अच समाज किस परिपाटी को | | 


इति बिदृषडपद्शिति कतमत्तदे- | 
quina? परमेव्यवनेधी- | 


a न न 
= مت مج هد‎ a 
5 عه‎ rt 


AS 
अथम Ange | 


< مت 
BE pe U, ( 4 )‏ 


नानादेवतेषुच सन्प्रेष्वेतद्धवाएतदचरं पत्समात्रयींविद्यां‏ هه 
प्रतिप्रतीति च ब्राह्मणम्‌ निरुक्त अ १३ पा० १ खंर १२ पवि‏ 
शिष्ट To TIER कतनततद्च्रम्‌ इति aR इत्येषा वाक इति‏ 
शाकपूणेः HART ऑंकारसतेनहाचंयन्ति तस्पाअक्षरे परमे‏ 
aa व्योष विविधपतसिमिञ््गऽडजातमोतम्निति व्पोमतस्मिन्‌‏ 
fas SB अक्राराकारमकारलचणास्ूयंशान्ताखु यदव‏ 
शिष्यते तद्वरं परं व्यो शब्द सामान्यभजिव्यक्तनित्यभि-‏ | 
प्राय! ۱ प्रस्मिन्देवा अधिनिषणणा सब ऋगादिषु ये देवाः‏ | 
प्रत्रद्वारेणाच्चरे निषण्णाः सस्यशव्द्कारणत्वात्‌ अथवाप्रथमायां‏ | ` 
at एथिदी! Mia: HORE: ofa सोक निवासिन इत्पेचं‏ = 
aña rat saftey वायु! asf तल्लोकनिवा-‏ | 
सिनोजना इति तृतीयायां माजाया खो; आदित्य! सामानि‏ 
तल्लोक निवासिनोजनाइति BAAR ओंकार एवेदं aaa इति‏ 
gerade अनथाविभत्याचरम किभसी ऋचा ऋगादिभिमञ्ञः‏ 
करिष्यति 71215۲55۲ ۱ 5 |‏ 
उति बिढुषजपदिशन्ति ताह त viSTAR ETT ITA प्रणव‏ | 
झलुप्रविश्य EEC EUG 5‏ = 
हवामला इति “aga: अक्तरे RA यस्मिन्‌ देवाः‏ 
अधिविश्वे निषेदुः य; ततू ज यद्‌ कम्‌ अचाकरिष्यति पे इततत्‌‏ 
a sq समासते ॥ gell (aria) इस्त AR! TIA‏ 
ऑंकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आत्मतत्व परता भ है‏ 
तिसमें से प्रथम शाक्पूणितामक anaes मत a ओंकार‏ 
परता निर्णय करते हैं (प्रत) जिस परमव्योभसंज्ञक अक्षर 8‏ 
देवादि स्थित हैं सो अचर कौन है (sat) Š यह वाक्‌ नास‏ 
sagt रखा करनेवाला जो‏ 
शब्द्‌ परसउत्कृष्ट (aaa) नाम किये जाते हैं |‏ 
तिसमेंही सम्पूर्ण ऋ ग्ेदादि मन्त्र सह न |‏ جرج 
स्थित हैं ओर मंत्रों में‏ 
और नाना जो देवता हैं चे सवपती भ lt विदया के‏ 
कारण होने से यह अन्वर व्याप्त है क्योंकि स्ववद्‌‏ 
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प्रति यह अचर व्याप्त है ऐसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करता है | 
भाव यह हे आकार विना ऋगादि मंत्रों का उच्चारण नहीं होता 
इससे aa शेक जो अन्तर हैं तिसमें नानाविधि शब्द | 
समूह ۲ हैं ) मरन ) मंच तथा ओंकार शब्दरूप है इससे ag | 
दोनों आकाश में स्थित हें याबत्‌ शब्दसमूह ओंकार में स्थित | 
केसे कहते हो (उत्तर) sar नाम यहां अकारादि बात्रा के | 
XT होते जो परिशेष रहता है शब्द सामान्य SNAAR 
असर उसका है ZAR तिस अक्षर शब्द सामान्य नादरूप | 
ओंकार में arada स्थित हें ओर जिसमें सर्वदेवता स्थित | 
हैं alfa wat (and और मंत्र पूर्वोक्त नादनासक | 
अक्षर में स्थित हैं इससे मंत्र द्वारा सब देवता मी अचर में | 
स्थित हैं अथवा प्रथम मात्रा में पृथ्वी लोक अग्नि wag | 
ओर ged लोक निवासीजन स्थित हैं और द्वितीय मात्रा सें | 
अन्लरिक्ष बायु agai at अंतरिक्ष लोक निवासीजन स्थित | 
हैं और तुतीयमात्रा में युलोक आदित्य साममंत्र और स्वगे | 
लोक निवासी अन स्थित हें इसी कारण मांडक्घ उपनिषद्‌ सें | 
( ओंकार एवेदं wag) यह कहा है जो इस विभूति सहित | 
अक्षर को नहीं जानता सो ऋगादि मंत्रों से क्या करेगा अथात्‌ | 
बिना आकार फे जाने और उसके अर्थ जाने उसे चेद्‌ के da | 
फल नहीं TF cae on gad उक्तरूप नाद्‌ विभूति सहित अचर 
को जानते हैं वे पुरुष (HATHA) प्राणवज्ञान से अतरभाव को | 
प्राप्त छुपे अपने आत्मा को ` प्रणवलूप निञ्चय करके प्रणव सें | 
प्रविष्ठ होकर समता को मास हो शान्त ज्वाल 6 | 
(निर्वान्त ara निर्वीएपदं मोचं प्रप्नुवन्ति) निर्वाण को परा 
होते हैं अर्थात्‌ aw होते हैं आदित्य पक्तमें यह अर्थ है a जिस 
siae परम waved आदित्य में सब देवता स्थत हैँ | 
पंत्र द्वारा तिस आदित्य को जो महाँ जानते वे ऋगादि मंत्रों को | 
कया करेंगे थे इत्‌ नाम एव तिस आदित्य कौ जामते हें वे पुरुषही l 
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विद्वज्जन म्‌मि a सुखूर्क रोगादि रहित भोग सम्पन्न चिरः 
काल जीवते हें मांड्क्ध उपनिषद्‌ में इस प्रकार लिखा है | 
E ua ۱۳112716011 Act 2۷ 
दिति AIT पत سب‎ aand तद्प्योंकोर ۱ 
“ate do ११ (AY) इस धकार का यह अत्तर यह संव है 
। ऐसे कहते > जो यह विषय रूप अर्थ का समूह है तिसको नास 
| से अभिन्न होने से और नाम को ऑंक्रार से अभिन्न होने से 
| finite यह सब है और जो wa नाझ के कथनरूष उपाय 
` | पूर्वकही जानने योग्य है सो مه‎ है तिस इस पर और 
| a TATI यों इस प्रकार के अन्तर का AHR पापिका उपाय 
होने से ब्रह्मके समीप होने से fae कपनरूप see विषे प्रा 
जो उपव्याख्यान है सो जानने के योग्य مه‎ से भत भवि- 
` | sa ओर दस सान इन तीनों कालों से परिच्छेद करने को योग्य 
| जो वस्तु है सो भी यह हों... aig जार अन्य जो तीन काल से 
| भिन्न कार्यरूप लिङ्ग से जानने योग्य ओर काल से परिच्छेद करने 
al अयोग्य अव्याकूत आदिक हैं सो भी ओंकार ही हे यहां नास | 
(वाचक ) और नामी वाच्य की एकता के हुए भो नासको प्रधा- 
` | नत्ता से ag निदेश किया है “सोऽयमःत्माऽप्यच््र मोका रोधिसात्रम्‌ 
| पादासाचा मात्राश्च पादा gar उकारो मकार इति” जो 
वाच्य की प्रधानतावाला اج‎ चारों पादबाला आत्मा है ऐसा 
पूर्वे व्याख्यान किया है यथा ( सब ह्य तदब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोय | 
मात्सा agema) सर्व (कारण ओर कायं) ही यह ब्रह्म है 
सबं जो Sarena है ऐसे अति ने कहा है सो यह ब्रह्म दै यहं 
आत्मा ब्रह्म है aac + (वाच्य) और पर ) अधिष्टान ) 
और अपर (प्रत्यगात्मा ) रूप होने से स्थित हुआ आत्मा चार 
पादवाला है सो यह आत्मा अध्यक्ष रहे वाचक की प्रधानता से 
अपर को مره‎ करके वर्ण किया ह इससे अध्यत्तर कहा 3 fx 
5 अक्षर क्या है इस पर कहते हैं सो अपर अकार हे सो यह | 
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AT (पाद्‌) चरणों से ara को पाधा हुआ अधिमात्र हे 
जिस कारण मात्रा को आश्रय करके वत्तता है इससे अधिमात्र 
कहते हे (प्रश्न) आत्माही पादो से विभाग को प्राप्त होता है 
आर 7131 को आश्रय करके ॐकार स्थित होता हे इस कारण 


> & N 2 

कहते हैं आत्मा के जो पाद हैं वे روت‎ की मात्रा हैं और ओंकार 
की जो सात्रा हैं वे आत्मा के पाद हैं इससे पाद और मात्रा की 
एकला से यह कथम wee aa FRITH मात्रा हैं उस 
पर कहते हैं अहार उकार सकार यह तीन “कार को सात्रा हैं 
“जागरितस्यानो Sara AT मात्राऊप्तेरादिसत्वादा- 
stag ea कामाना दिश्चनवति a at 35 ॥ मांडक्य! 
जो जागरित स्थामवांला parce सो PAH अकाररूप 
प्रथम साता हे कित gern से ast की एकता हे इस पर कहते हैं 
व्याप्ति सेदा आदिवाले होने से जैसे अकार से सवे प्राणी saca? 
da वेश्वानर से जगत्‌ व्याप्त © faa प्रसिद्ध इस वैश्वानररूप 
आत्माका अस्तक हो स्वर्ग हे इत्यादि श्रुतियों के वाक्य से वाच्य 
बाचंककी एकला को हन कहते हैं जिसकी आदि हे सो आदिवाला 
कहाता हे तैसे हरी سح‎ : कार नाम अक्षर हे तेसे ही आदि 
चाला वैश्वानर रे इए कारण AT होने से वैशवानरकों अकार- 
पना है अब इनकी एकता के जाता को फल कहते हैं जो ऐसे उक्त 
प्रकार की वैशामर और अकार की एकताको जानता हे सो निश्चय 
ही सच आगों को पाता है और वही बड़े पुरुषों के बीच में प्रथम 
होता है وی‎ उकारो द्वितीया सात्रोत्कबोदु भयत्वा 
दरोत्कर्षति हवे ज्ञान सन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मविरकुले 
भवलि च एवं वेद्‌॥ मांडक्य” ओ स्वप्नध्थानवाला तेजस है सो 


re A En A ا اھ‎ AT r ०१२०७ ARTIS cel hd 


कहते हैं उत्कर्ष से वा उमय ( द्वितीय ) रूप होने से जेसे अकार से 
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पाद्‌ से विभागको माप्तहुए र्कार का अधिम्ञात्रपना कैसे है उसपर | 


N. 3 AN. = 
Sa उकाररूप द्वितीय मावा हे दोनों की एकता कसे हे सो 


उकार पाठके ar? 7 2,० ६ तैसे स्थूल उपाधिवाले विश्वसे | 


प्रथम 7: | “AN 
AS یتیب‎ ne 
gaa یت‎ नल उता है तिस उत्कषंसे इनकी एकता 
है वा जैसे अकार ओर मकार के मध्य विषे स्थित उकार है तैसे 
विश्व और प्राज्ञ के मथ्य = cnet > gaa तिनकी उभयरूपता को 
तुल्यता एकता है अब तिनकी एकता के ज्ञाता को जो फल होता है 
| सो कहते हें जो ऐसे जानता हैं सो ज्ञानकी सन्तति को बढ़ाता है 
| और तुल्य होता है मित्र के पन्न की साई शत्रु के पक्ष के मध्य भी 
| दब करने को sata होता हे शोर इसके gal TAHT 
| नहीं होते हैं “सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोसकारसतृतीयामात्रा मितेरपीतेवा 
| भिनोतिहवाहद< सब्वभप्रीतिश्वभव॒ति य qi aera” ॥ जो 
सुषुप्ति स्थानवाल प्राज्ञ है सो कार को मकाररूप तृतीय मात्रा है 
इस तुल्यता से दोनों की एकता है उनमें कहते हैं कि परिमाण से वा 
एकता से यहा दोनों की समानता है प्रस्थ (ara परिमाण 
के पात्र से यष धान्य Avia (माप) की नाई FQ लय 
आर उत्पत्ति सें प्रवेश और मिक्षलने से प्राज्ञ से विश्‍व ओर तेजस 
परिक्ञाण किये की नाइ होते हे ae अकार और उकार यह दोनों 
| अच्तर अकार की समासि में ओर दिर उच्चारण विषे सकार में 
प्रवेश करके निकलते हुए की समान होते हैं इससे वे मकार से 
परिमाण किये की ससान होते हैं इससे इन दोनों की तुल्यता से 
एकता है अथवा जैसे Sone के उच्चारण किये सकार रूप अन्त के 
अचर में अकार और उकार यह दोनों एक रूप हुए को समान 
होते हैं इसी प्रकार विश्व और तेजस सुषुसि काल में प्राज्ञ विष 
एकरूप हुए GAI नाई होते हें इससे तुल्य होने से प्राज्ञ ओर मकार की 
एकता है अब इनकी एकत क ज्ञाता का फल कहत हैं जो ऐसे 
जानता है सो निश्चय कर इस सर्व जगत्‌ को यथार्थ जानता. हे 
आर जगत का कारण रूप होता मे यहां बीच के (अवांतर) फलका | 
कथन सुख्य साधन की स्तुति अथ दे garage 
yian: शिवोऽद्वैत एवमोंकार 5 संविशत्यात्मना55 
त्सानंय एनं खद्‌ 可 qaaa” aleta ۱ जिसकी साचा नहीं है 
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धर्मप्रकाश | 


९७ ) 


ऐसा जो 5“कार सो अमात्र हे ओर चतुर्थ अर्थात्‌ तुरीषरूप हुआ 

केवल. आत्मा ही है और वाच्यवाचकरूप वाणी और मनको 
मूल ज्ञान के क्षय से iu होने से व्यवहार करने को अयोग्य है 
आर प्रपंच के उपशमचाला है और शिव ( कल्याणरूप) है ओर | 
ga है ऐसे उक्त प्रकार के ज्ञानवाले पुरुष से उच्चारण किया हुआ | 
उकार तीन माचावाला और तीन पादवाला आत्माही हे जो | 
ऐसे जानता है सो आपके A سس‎ से अपने परभाथरूप आत्मासें 
प्रवेश करता हे अर्थात सुषुप्ति नामक तीसरे स्थानरूप बीज भाव | 
को दग्ध करके परमाथदर्शी ब्रह्मघेत्ता पुरुषों के आत्मा के अथे | 
प्रवेश पाथा छुआ फिर जम्म नहीं पाता काहे से कि ga को | ' 
अबीजरूप होने से जे से रज्ज और सर्प के विवेक के होने STAM | 
faq प्रवेश को पाया सर्प फिरे तिम विवेकी पुरुषों को भ्रांति | 
ज्ञानके संस्कार से qa की 777۲ नहीं होता तेसे यहां भी जानना | 
साधक आवको प्राप्न हुए और ات‎ में TAT माचा | 
ओर tel की निश्चित तुल्यता जाननेवाले संन्यासीनां को 
तो यथाथ उपासना किया हुआ उकार ब्रह्म की प्राप्ति के अथ 
आश्रय होता ही है उम्र سس‎ उतामी शंकराचायंजी ने सांड्क्य 
उपनिषद्‌ पर उकार का भाष्य किया E इसी AMIS आर भी उप- 
निषंदों में वर्णन दै यह केवल दिंग्दशनसाच हे परन्तु स्वामी 
दयानन्दुजी का किया अर्थ किसी भी ग्रन्थ के अनुसार नहा ह 
इस्त कारण सत्याथंपरकाश में यह ia का अथ मिथ्या ही 
जानना बुद्धिमानों को उचित हे. कि दयानन्द वा उनके अलुया- 
frat के वाग्जाल से सावधान € | 


भास्करप्रकाश Jo १४ do १७४ E 
हम अन्य प्रमाण के लिखने को आवश्य कता नहीं समझते 6 al 
da आपने प्रमाण दिया है ओर उसका निक्त परिशिष्ट तथा भाष्य लिखा है E 
बही स्वामीजी के अथा को Gis करता हैं आपने तो केवल मंत्र a | 
लिख दिया परन्तु यह न विचारी कि यह तो सब स्वामीजी के अथ क | पुष्टि | 
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करता € यथा ( {F ) ATREA यस्मिन्देवा अधिविश्वे 
निषेदुः यस्तन्न षद्‌ ङि मु اس‎ 4 stiggtaga समासते ( ऋ ० To 
| go १६४ Ho २९ (निरुक्त परिशिष्ट) ऋचो HR परमेव्यवने यस्मिन्देवा 
; घि निषणणाः सर्वो यस्तन्न هه‎ मे समासते 
| इति विदुषिउपदिशति । कतमचतदेतदततरमत्येपावागिति शाक्रपूणिऋचश्चह्म- 
| चरे परमेव्यतनेषोयन्ते नानादेयमेपु च मंत्रेप | एतद्ध वा एतदन्षरं यत्सचा त्रयीं 
: | mat मति रतीति च 765۱ 0 अ० १३ खं० १० do sarat- 
- | असादजीने जहाँ से इस IFT RTE आरम्भ हुम है वहां से कुछ छोड़कर 
`| इति विदुष उपदिशति” यहां से ही लिखा हे तथापि इससे. उनका प्रयोजन 
सिद्ध न हुआ प्रत्युत स्वामी ar सिद्ध होता है (मंत्रका निरूक्तस्थं 
अर्थ ) यद्यपि निरुक्तकारने इसका दूसरा अर्थ आगे सूर्यं विषयक भीं कियाहे 
परन्तु हम पथम जिस झंकार (३५% थद को निरुक्तकारने ब्राह्मंण का 
प्रमाण देकर लिखाहै उसीका eri अमलाकनार्थ लिखते हैं ( ऋचः ) 
ऋतचायें (AAS) अविनाशी oani (यस्मिन्सर्वेदेवाः) [अधिः 
निपणणा] जिसमें सब दिव्यगण स्थित हैं | उसी में स्थित हें | (यस्तन्नबेद्‌) 
जो उसको नहीं जानता ( स ऋचा कि करिण्यति ) वह ऋचा से क्या करेगा 
(agafegenga समासते इति تج‎ skah ) “य gior इससे ` 
विद्वानों को उपदेश करता है कि (AUT) कोनसा वह अचर 
) वागिति शाकपूणिः) शाकपूणि आचाय उत्तर देते 
कि “ओम्‌? यह बाणी है (aaa परमेच्यवनेधीयन्ते) और ऋचायें 
निश्चय अविनाशी परमरच् में धारित हैं ( नाना देवतेषु च मंत्रेषु) अनेक 
] अग्न्यादि ] 35680 war म | एतद्भवाएतदक्षरमू ) यही ह R यही 
अक्षर हे rata تاه‎ ब्राह्मणम्‌ ) जा ۵ त्रयी 
विद्या के प्रति (बराबर) हैं ऐसा ब्राह्मणे लिखा है | ऊपरके लिखे निरुक्तके 
( नाना देवतेषु dag qagare ) अथात्‌ अनेक TT मंत्रो में यही 
ओंकार अन्नरहै इससे स्पष्ट रै कि बेद में नो 'अग्सिमीडेपुरोहितम ०7 इत्यादि | 
अग्निदेवत dag वा ara आदि देवतावाले मंत्रह SARITA अग्न्यादि 
पदों से ऑकारही है अर्थात्‌ sorte पदों से स्तुति मायेनोपासना प्रकरणों 
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में बेद परमेश्वर ही को बोधित करता हे | अब इस मंत्र और निरुक्त से इतना 
तो सिद्ध होहीगया कि वेदां में अग्न्यादि नाना देवता का तात्पर्य ओइम्‌ है 

= a Sos a ar ~ > हे 
इसलिये अग्न्यादि बहुत से अर्थ जो स्वामीजीने ओ३म्‌ से लियेहै बे । 


अब हम पाठकों को ध्यान दिलाते हैं कि go ति० भा० Go < संस्कृत 

भाष्य do RRR ۳ ۰ ۰ (३ में “बाय” और पं १३-१४ में 
‘fe ये ay TAY ५० ज्वालाप्रसाद लिखते हैं और भाषा पृष्ठ 8 do 
६ में वही HOY do ७ पे “aan आर Yo cH “आदित्य?! शब्द 
ओंकार की व्याख्या में उपस्थित हे तव सत्यार्थप्रकाश में लिखे 5 
के अग्नि वायु आदित्य ग्रथ सें बना ya मिल गया और स्वामीजी ने जो 
अकार से विराट अग्नि विश्यादि उकार से RUT वायु तेजसादि और 
मकार से feat आदित्य माज्ञादि अर्थ लिये हे सो جوز‎ उपनिषद के 
ara लिखित वाक्यों मे स्पष्ट निकलते हे यथा “जागरितस्थानो त्रेशवानरोऽ 
कारः प्रथमा ۱2 ۱۳ जागरितस्थानरविराट | वेश्वानर-्अग्नि अकार 
पहिली मात्रा “स्वप्मस्थानस्तेजस उकारो द्वितीय arate II? स्दप्नस्थान= 
हिरण्यगर्भ da? gt मात्रा GAIA मकार ۱ 
स्तृतीयामात्रा०” GARA رت‎ मकार तीसरी मात्रा 
देखना चाहिये कि ale के ऊपर लिखे art में बेश्वानर तेजस और 
Mea तीन अर्थ क्रम से अ उ म के पैसेही लिखे हैं जैसे स्वामीजी ने. 
लिखा है और स्वयं १० अ्यालाप्रसादजी ही जो ज़रा व्याख्या बढ़ा कर 
पांडित्य में गणना होने के लिये ६० ति० भा? To १० वा ११ में इन्हीं ETI 
arzt का अर्थ gar घपले से में मिला कर वही अग्नि तेजस और प्राज्ञ | 
अर्थ करते हे और करें केसे ना मल में ये शब्द उपस्थित दै इस प्रकार यह | 

` ओस्‌ का व्याख्यान स्वामीजीकृत और ie तथा go Rio Mio 
` एकसाही होने से वादी अपने आपी परास्त होता है हां एक बात शेष 
है यद्यपि वह बाद anni + खंडन मंडन से कुळ भी सम्बन्ध नहीं 
रखती तथापि AAT की चतुर्थ मात्रा नो ATA का अवसान है उस पर | 
ie का वाक्य और शंकर मतानुसार अर्थ करके पं० ज्वालाप्रसाद्‌ | 


TOLER IO DTS, ७ 
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जी ने जो कुछ लिखा ई उसप्त FT का 377 1312 की Mars Bray 
जो अद्वेववाद जीव ब्रह्म को एकत! हमारी समक में बेदों और उपनिषदों 
‘| के बिरुद्ध है अतः हम भी पाठकों के भूम निरासार्थ नीचे वह मांडक्य वाक्य 

और उसका स्पष्ट TIN किये देते हे यथा “अग्रात्रश्चतुर्थों5व्यंवहाय 

| gaan: RSET एवर्मोकार आत्मेत्र संविशत्यात्मनात्मानं य देव 
वेद य एवं वेद? ( मांडूक्योपनि० ) (अमात्रश्वतुर्थो5व्यवहाये।) बिना मात्रा 
चौथा [ अवसान | किसी शब्द से व्यवहार में नहीं आसक्ता (पञ्चोपशमः) 
इसमें पञ्च जगत्‌ का उपशमन्लय हे (शिवः) बह कल्याणमय है (अद्वेतः) 
बह अद्वितीय हे अथात्‌ उसके सदृश कोई नहों ( एवमोंकार!) इस मकार का 
डम्‌ है (यएबंबंद) जो पेण जागता हे पह (आस्मेव आत्मनात्मान॑ सं विशति) 
आपही अपने स्वरूप से परमात्सा को संवेश करता है ब्रह्म को प्राप्त हो 
रुक्त हो जाता है विना खेंचातानी छे सीधा अनुरार्थ यही है परन्तु केवल 
za के आते ही do ज्वालापसादजी faa गये wea Yee का सगम 
अर्थ सब कोई समझ सकता है कि “जिसके सदृश कोई नः हो” यह तात्पर्य 
नहीं निकल सकता वा खेंचतान से निकलता है कि “Sen अतिरिक्त 
कुछ न हो” यह ओंकार की व्याख्या और Zo o मा० के प्रथम Arad 
का खंडन समाप्त ۱ 


لر 


मीक्षा-मिश्रज्ी ने यह लिखा हे कि स्वामी AMARA अकार से 
| विरार ala आदिका vee 1421A इसमे कोई प्रमाण नहीं 
देते इस de में वास्तविक में ५० वाळाप्रलाद्‌ ने भी | 
SE a | जो. प्रमाण मांगते हैं प्रमाणों की आवश्यकता तो सनातनधमियों 
जो बिना वेदशास्त्र के किसी भी रडत के लेख को . प्रमाण; नहीं मानते 
समाज तो स्वामी के लेख को स्वतः प्रमाण मानती ह फिर प्रमाण की क्यो. आव- 
श्यकता है यदि ५० उ्दालाप्रसाद्जी Te कि वेद में तो ऐसा नहीं aq में. ऐसा | 

| नहीं तो न. सही. स्त्रासी दयानन्दजी के विचार में तो है पं era यह | 
| कहतेहे स्वामोजीको. ओंकार को व्याख्याही करनी नहीं आई इस लेलको देखकर | 
तो. ६० तुळखी रामजीको dea उठानीही पड़ी ५० ज्बाळाप्रसांदजी लिखते है 


To= 
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“यस्मिल्देवा अधिनिषण्णाः” जिल 
5कारकी व्याख्या है मळा अच ६० तु 
ज्वालाअसादजीने शकार का महत्व 


RIT म॑ une देवता स्थित है यह 
32111751 Fat AMA अब तो पण्डित 


हो बढ़ा दिया do तुळलीरामजी “देवाः” 
शब्द का अथ बदले देते हे कि जिस مرج‎ में “देवाः” दिञ्यगण हैं पं० तुलसी 


रामजी ने देवाका अर्थ तो مسج‎ क्रिया और अधिनिषण्णाका अर्थ किया 
T कया उत्तम अथ किय कि जिन adin ARA आरम्म से लेकर आजतक 
किखी ने भी नहीं जाना कोई मोळवी साहब पक बच्चे को पढ़ाता था कि "काफ 
लाम जबर कळ, ळामवावपेश a चोलो az मौळाबख्श बहांपर कोई द्वितीय 
AIST खड़ा था वह बोळा किं इन हिज्जे करने पर करल होता हूँ या कि 
मौळाबख्श मोलवी ने उत्तर दिया कि कुछ जानते हो लिखें पढे हो क्रि ga ही | 
कर्ल बतलाने SU कया इन हिज्जों से कभी कहल भो. होसकता है यह तो ۳ 
बख्शही होत। हे जिस प्रकार यह मोळवी साहब “काफ लाम जबर कळ, लाम 
वावपश q” को मोलाबण्श बतलाते हैं चस gag इसी प्रकार do तुळस्तीरामजी 
“देवा? का अर्थ दिव्यगण और “अधिनिषण्णा;” का अर्थ “हें” करते हैं यदि 
अर्थ होने लगे और “san” माने अँट कहने लगे तो कोषो को क्या 
आवश्यकतां हे अच्छा अब याद्‌ देवा का अर्थ aaa होता है तो फिर do 
: लुलसीरामजी या आधुनिक ऑर कोई समाजी Reed कि देवा का अर्थ 
Ran किसी निघण्टु या निएक था कोष या और भो किसी संस्कृत के 
पुस्तक में है हिन्दूसादित्य का एक एक पृष्ठ देख डालिये कहीं पर भी “देवा” 
का अर्थ. fisura नहीं जब देवा का अर्थ दिव्यगण होता ही नहीं फिर do 
तुललीराम Sa सज्जन पुरुष का भो अवरदस्तो ad को age २ स्वामी 
द्यानन्द्‌ के पक्ष की पुष्टि करना कथां दयानत्द के लेख को अवदिक fag 
करना नहीं है और यदि ६० तुळघीराम अर्थ के RIT को ही थोड़ी देर 
faa mag तो फिर अब do gaua बतलाचे कि भास्करप्रकाश के 
sag पर जो आएम्म में शकार लिखा दै उसमें क्या कया दिव्यगण है 
अधिक नहीं दो दो... ann उत्मे एक ही दिव्यगुण बतलाते क्या उसमे 
qe गण है कि तार की भांति दो मिनट में दिल्ली से कलकत्ते को खबर पहुंचा 
दे या कि समाज के उत्सव पर ग्रामोफोन के रिकार्डो की भांति कोई राग 
खुना दे यदि कहो कि ये गुण उसमे नहीं भला फिर वे गण कौन हैं जो उस | 
۲۳۳۳۳۳۳ سس‎ आओ 


RB 
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E में हे -यंदि नहीं हैं तव तो प्रत्यक्ष के fag होगया अतएव इस लेख 
gara दोष आवंगा कि Far में तो कोई साधारण भी गुण नहीं फिर 5 
इसमें ALT बतळाता है तो क्या इस लेख से वेद अमान्य न zei 
कहो कि इम वह SET नहीं लेते कि जो भास्करप्रकाश के टाइटल पर लिखा 
है किन्तु RATA ईश्वर लेते है और उसो में दिव्यगण हैं यदि ऐसा है 
ही किर “देवा” का अर्थ दिव्यगुण कयो किया कया देवता उस ब्रह्म से बाहर हैं 
gat कोई ऐसी भी जगह है कि जहां देवता तो हैं किन्तु ईश्‍वर नहीं यदि कहो 
कि ऐसा तो नहीं यदि ऐसा नहीं तो फिर उँ/कार की व्याख्या बिगाड़ी और देवा 
का विव्यमणशा स्त्रविरुद्ध अर्थ किया इससे ra कया हुआ ama है कि do ga- 
qur देवयोनिकी सिद्धि होते देख aU? हौ कुछ भी हो इतना तो कहनाहो 
¿quí कि ५० ज्वालाप्रलाद का किया अर्थ अब मो सत्यही रहा और भार्करभ्रका- 
qaal उलका खण्डन नहीं कर सकते | पंः तुळसोरामजी इसी मन्त्र को देकर 
`| कहते हैं कि बस स्वामीजी के अर्थ कोही तो पुष्टि हुई स्वांमीजी के अर्थ को पुष्टि 
हुई या ae का महत्व आया स्वामीजी ने तो उकार के महत्व मिटाने के 
fod ही अकार से अग्नि विराट लिखा स्वामीजी के मम्तब्यानसार तो यह एक 
qual शब्द हुआ जेसे हरि शब्द से विष्ण, सिह, वानरादि का ग्रहण होता दै 
I ब्रेसे ही इसले भी समझो फिर इस उँकार में महत्व कौनसा है | 


इसके आगे ६० ज्वालाप्रसादजी मिश्र ने यह दिखंलाया कि इस 
are की प्रथम मात्रा में grat ठोक ओर अग्नि ऋग्वेद और पृथिवी छोक 
निवासी स्थित हैं और द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष, चाय और यज्ञ के मन्त्र 
और अन्तरिक्ष लोकनिवासीजन स्थित हैं. औए तृतीय मात्रा में चुलोंक 
आदित्य साम के मन्त और स्वर्गलोक निवासीजन स्थित हैं इसी भाव को 
2۳ माण्डक्योपनिषद्‌ कहता है क्रि ۴ एवेदंसवम” स्वामी TIE 
जी इस Fz विहित FRU महत्व का खण्डन करते हुए केवल इतना लिखते 
है कि ऊँकार एक ऐसा अक्षर दै कि जिसके उच्चारण करने से ईश्वर के कितने 
ही नाम आ जाते हैं कोई यह तो aaa कि इसमें कोई 35 का प्रमाण है 
जिस अर्थ की पुष्टि da करता था उल व्याख्या को उड़ा कर स्वामी 5 
۱ ۱٩ एक सनगढुन्त व्याख्या तैयार की इसका प्रयोजन यही हे कि 
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> का जैसा महत्व वेइ कहते हैं adams उसको a मान बैठे घेद ब 
1۱۹2707 में न पड़जावें किन्तु उसके विरुद्ध वेद्‌ प्रमाण से रहित हमारी बतळा 
व्याख्या को मान स्थायी ید‎ मे अर्थ की पुष्टि करते gu do gaara 
लिखते हें कि do ज्वाळाप्रसादजी ने जो घेद्‌ से बतलाया कि “प्रथमाय 
मात्रायों gaat अग्नि; ऋग्वेदः पृथिवी निवासिनः” अर्थात्‌ RTT क 
अथसा माका में पृथिवी अग्नि, ऋग्वेद और Ghat निवासिजन स्थित हैं या 
अर्थ और स्वामी द्यानन्द्जी ने जा लिखा कि अकार से अग्नि विराट आई 
कई नामो का ग्रहण होता . हे ये दोनों अर्थ एक ही हैं पण्डितों की तो बार 
ही छोड़िये किन्तु ये दोनों अर्थ किलो साधारण aes के आगे रखने ह 
यही उत्तर मिलेगा कि इन अर्था में तो जमीन आलमात का फर्क है ये दोनों अर 
कभी एक हो नहीं सकते सनातनधर्मियो को तो वातही जाने दीजिये इस EN 
Aa जब आर्यसमाजी पण्डितो से बातचीत होती है sa समय घे भी यहां 
कहते E कि Go तुळसीरामज्ञी का लेव टाळमरोळ है और do 
भी क्या करे ६द कुछ और ही कहता है और स्वामी 
और ही कहते हं अब Peak कथन को सत्य कहा जावे हार 


तुळसोरामजी 
quiz कुछ 
र : कर पण्डित 
तुलखीरास ने यही लेख दिया कि दोनों अर्थ एक हो बात है इम do 
तुलसीराम तथा शेष अयसभाजियों से यह पूछना चाहते हैं कि जब Qe Sr 
के महत्व का वर्णन करता हे और स्वामी وود‎ अकार महत्व का खण्डन 
करते है फिर एक बात कैसे क्या कमी कोई आर्यसमाजी इस पर भी विचार 
दृष्टि डाछेगा या इसका भी कभी विचार करेगा कि स्वामी दयानन्द के 
लेख अकार से अग्नि RUZ भादि का ग्रहण होता है इस अर्थ में वेदादि का कोई. 
प्रमाण नहीं है | i 
फिट az wn आर भौ विचार करना है यदि हम दुर्जन तोष 
न्याय से यह भी मानळं कि SRC के उच्चारण से ईश्वर के कई नाम आजाते = 
271373 स्वामी दयानन्द के मत में इसको फल कुछ भी नहीं स्वामी दयानन्द 
आगे सत्यार्थप्रकाश में feat हैं कि जेसे गड गुड़ कहने से मुँह fret 
नहीं होता वैसे ही ईश्वर के नाम लेने से भी कुछ नहीं होता जब कि ॐकार | 
के उच्चार या जप से कुछ फल ही नहीं फिर चाहे «कार के उच्चारण से | 
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प्रथम समुल्लासः। ` ( ९७ ) 
ggat का ARO क्यों न हो कुछ भी लाभ नहीं जब.कि इसके उच्चारण से 
कल हो नहीं फिर इसका उच्चारण ही क्यों किया जावे वास्तविक में 

स्वामी दयानन्दजी ने जो यह CHIT की नवीन व्याख्या की है ag ॐकार 
महत्व गिराने के लिये है स्वामी दयानन्द की व्याख्या तो अकार महत्व 
ने गिरा रही है और. do ज्वालाप्रसाद का लेख ॐकार का महत्व कह 
रहा है इतने पर भी ५० तुळसीरामजी कहते हूँ कि do ज्वालाप्रसादजी का 
छेख ही स्वामीजी के लेख को पष्टि करता रै To तुलसीरामजी से निवेदन है 
कि वह इस बात की अवश्य बतळाचें कि स्वामी दयानन्द की भांति मिश्रजी ने 
बह कौनसा लेख लिख दिया कि जिसमे अकार महत्व में न्यनता आई हो और 
साथहीखाथ यह भी Ram कि अकार से अग्नि are आदि नामो का ग्रहण 
जो स्वामी दयानन्द्‌ ने किया है यह किस वेद में लिखा है यदि वेद में नहीं तो | 
Qe विरुद्ध होने से यह त्याज्य क्यों नहीं ६० तुलसीराभजी नहीं तो कोई औरही 
_समाजी इस पर लेखनी gal | 


“add” पदके ऊपर do तुलसीरामजी लिखते हैं. कि जीव ब्रह्म | 
asar हमारी समझ में देदो और उपनिषदो के विरुद्ध है फिर आगे केवल इतना 
ही लिखते È कि “az तः? वह अद्वितीय अर्थात्‌ उसके सदृश कोई नहीं हमभी 
बड़े जोर से कहते हे “wear का यह अर्थ त्रिकाल में भो नहीं होसकता 
“aña” पदका अर्थ तो स्वजाति विज्ञाति A है अर्थात्‌ उसके सडश | 
और उससे छोटा था बडा कोई भी पदार्थ नहीं यह अर्थ है आप तो देवप्रकरण | 
| में शंकरभाष्य मानते थे और इस पर जो मिश्रजी ने शंकरभाष्य दिखलाया तो | 

उसके मानने से बयो इनकार करते हो यदि इनकार ही किया तो फिर शकर 
आदि सभी भाष्यकार जीव ब्रह्म की पकता कहरहे हैं और मिश्रजी ने प्रमाण में | 
| दिये हैं उनके भाष्यों का खण्डनही करते “हमारी समझ मे नहों आता” इतनाही | 
| कहने से काम नहीं चलेगा आपकी समझ में तो ग्रामोफोन के रिकार्ड भी नहीं | 
आते होंगे तो क्या घे इस कारण से राग न गावेंगे कि हम पं० लुळसीराम को | 
1 समञ्च में नहीं आते और आप कहते हे कि चेद उपनिषद्‌ में कोई मन्त्र ऐसा नहीं | 
`... जिसमें जीव ब्रहम की पकता gj i एक दो मन्त तो अवश्य ऐसे 


| नहों किन्तु चार हजार हैं लीजिये अभी एकही ara लीजिये-- 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


1 ९८ ) धर्मप्रकाश | 


“पुरुष Tr, सय aga यचच भाव्यम्‌” 
ago अध्या० EX ۱ 
` अर्थे--( इदम्‌ ) यह जो दृश्य जगत्‌ ( भूतम्‌ ) हुआ (च ) और 


( यत्‌ ) जो ( भाव्यम्‌ ) आगे होगा (तत्‌) वह (aig) समस्त (qe 
एव ) पुरुष इश्वर ही है | 3 


टपणा‏ سس 


a ब्रह्म की तो कौन कहे वेद में तो संसारी पदार्थो और 
sur भी अभेद बतळाया है फिर आप कैले दावा करते दै कि वेद में तो पकता 
| नहीं पण्डितजो महाराज.वेद को तो कौन कहे जीव प्रकृति ओर इश्वर को तो 
| स्वाभी द्यानन्दजी ने भो.अभेद माना है आप वेद शास्त्र में क्यो जाते हैँ आप 


| आर्यसमाज का पई anci दखल उसमे स्वामी दयानन्द जो ने aud माना; 
है या हम adel छिखते हैं, पहिला नियम यह दै-- 


CC 
UI Se 
v4 


De 3 er 
om - 一 = un 
pee NE جوم‎ DDN PITT 
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| مج‎ aaar ओर जो TT से जाने जाते हे उन सबका 
| आदिसूल परमेश्वर है । i 
| go तुलसीरामजी को गौर से सोचना चाहिये ध्यान देकर विचारना 
साहिये कि प्रकृति और जीवका ज्ञान वियासे होता दै या बिना विद्याही होजाता 
| है यहाँपर कहना पड़ेगा कि इन दोनों का ज्ञान वेद विद्या से होता है यदि ऐसा 
۱ है. तब at जीच प्रकृति स्वतः सत्तावाले नही ठहरते a कि ईश्वर से पथक 
| इनकी हस्ती ही नहीं तब तो इनका और KEG का अभेद सिद्ध होगया जब 
fir | कि बेद उपनिषद स्वामी दयानन्द Roa आदि मे सभो जगह इश्वर जीव को 
| एकता है-फिर आप इनकार क्यों करते हे क्या आप स्वामी. द्यानन्द्‌ जी के लेख 
۱ a भी अशाद्वही समझते E ५० gadam SS ज्ञानतेह किन्तु लोच इतना है 
| क यदि इसको मानले तो स्वामी दयानन्द का षष्ठ स्वमन्तव्य उड़ जावेगा हम 
| भी जोरके साथ कहते हे कि या तो ६ स्वरी छोड़ना पड़ेगा या तो फिर 
I tania के प्रथम नियम से ही err atl ded बज NET सिद्ध है ओर 


pm 


Es, 
आओ. 55: ee 


| प्रथम सुज्ञास की समाप्ति A | 
| | aia श्रीकालूरामरचितेधमंप्रकाशप्रथससमुज्ञासः | 
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` सत्यार्धमकाइ दयानन्द दिमिरभारक्रर सास्करप्रकाशेः सुतः | 


तस्यवाथस 


< तृतीय समुछासः = 
۱ कालम शास्त्रिणा लिखितः ._ 
श्र सोयम्‌ El 


यंकर स्वकीयद्रव्यव्ययेन करणपुरनान्निपत्तने 
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प्राथना 


سس 0 — 


a के प्रथम WARSI को देख कर अनेक सब्जनों ने अपनी सम्मतियां 

भेजी हैं कि जिन सम्मतियों से धमेप्रकाश की गोरवता प्रक होती है उन में से 

कुछ सम्मतियां पाठकों के AT दये खता हृँ जिनंको पाठक देखने 
का कष्ट ۱ ۱ 


धर्मप्रकाश पर सम्मतिया-- 

HUR GAG सरस्वता ARZT सन १९१५ go ' 
SHARIA प्रथम THESE: कानपूर के जिले में पक जगह andar है वहां के 
Serd do काळूराम शास्त्रीजी ने एक लेखमाला निकालने का आरस्भ किया Y 
GR का यह पहला भाग है इसमें पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती के सत्याथेप्रकाश 
से अवतरण दिये गये हैं फिर do ज्वाळाप्रसाद मिश्र कृत gaar तिमिर भास्कर 
नामक ग्रंथ से उनके खंडन तदनन्तर Yo तुलसीराम के ग्रन्थ भास्कर प्रकाश से उन 
get के Gea | अंत में do काळूराम शास्त्री ने सबकी विस्मृत समीक्षा लिखी है। 
| समीक्षा में आयेसमाज के पूर्वोक्त दाना अन्या A आपने दिखळाये हैं उसमें आप 
ने युक्ति ओर तके से प्रायः अच्छा काम लिवा है उसे TAA पूर्वक लिखा है पुस्तक 
का आकार बड़ा पृष्ट دق‎ १०० ओर ga 12) हे लेखक से ही मिलती हैं । 

| | za की चिट्ठी भी पढ़ने योग्य हे जो कि 
q की शयं है चिट्ठी 


x 


> मजिस्ट्रेट दर्ज ae रियासत 
‘te विशेषता ओर रखती है अर्थात्‌ एक प्यारे छुसळसान 
‘SS अक्षरों में आई है जो कि उन्ही अक्षरों में नीचे (लखा जाती E— 


E‏ 2 دود 
© مق مکر Top] 918 AA 4 ۸ e u‏ 
| و مخرم چذاب شاستر E ung is‏ 


۱ جو کب SYS 9 ADO‏ ۶ و 19% 
| میرب پاس s de oe ote‏ و ४०४‏ تصنیف خود (५७५ Go}‏ فود 
ZT = ४० |‏ مدق دل ہے اپکا شکریہ ادا کرت 
y a‏ 
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35° PRA فرصت‎ 

کتابون ४‏ مختلف اوقات میں کار منصبی س ر کی Er ५०‏ 
بھی پرهتا هون اور جو کچھہ ہیں لے بڑھ © रकन‏ آپکي یه علمی | 
Han G‏ به هدیه ايسي ORS ४०७५०‏ | 
win,‏ شور قدو کے بل T, at db‏ کی چا 
ak‏ لوگ کہا کرت ७२०‏ که مفت چیز کی پوری تدر o”. FASO‏ ۱ 
مقوله کو مین خود تو il‏ پورا pamo‏ نہیں EO PP DU‏ 
Sa ५७५5‏ مین انعي to} [E‏ کر دون m Ja va ५५७‏ کسي میرک ۴ 
Lu‏ اپکو | 
हक‏ صرت as E! a‏ ادسان بدیر تسلیم کیا گیا ھے یه dad‏ 
که اب Cay i>‏ سے هونگ اوز اس y gawd) y unati weis‏ مصروت i‏ 


des‏ حق 


पाठकों के अवलोकनाथे Ma साहिब” की चिट्टी हिन्दी अक्षरों में. 
लिखता हूं मुझे आशा है कि इस चिट्ठी से अन्य Yous भी शिक्षा लेकर लाभ उठा 
सकते हैं ओर यह चिट्टी खास कर उन सज्जनों को अधिक लाभदायक हो सकती 
| है.कि जिनका मन धम बन्धनों से या आत्मिक ज्ञान से घणा कर चका है ओर 
| aa मर्य्यादा. को तोड़ने में ही सुख समझता | | 


सुंन्शी rr साहब बी. ए. नाजिम (मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल) रियासत | 
छतरपुर की चिट्टी की हिन्दी नकल भी देखिए _ | 


मखदूम FHA ara शास्त्रीजी तसलीम। - 


जो कुतुब 2547 A HET तसनीफ़ खद आप ने वक्तन फ़वक्तन 
R पास भेजी हैं में उनके मुतअब्लिक़ fees दिल से आप का शुक्रिया अदा करते 
हुए इस अमर का भी बखशी इज़हार करता है कि मेंने अकसर हिस्सा इन किताबों 
का मुख्तलिफ़ ara में कार मनसबी से फुरसत मिलने पर पढ़ा ओर अब भी पढ़ता 
हूं ओर जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको में लोगों की सलाह के लिए फ़ायदाबल्श सम- | 
झता हुँ और इस ख्याल से मेरी राय में आप की यह इव्मी मेहनत ज़रूर RETF | 
| مود‎ है मुझे यह हृदियह ऐसी उमदः किताबों का मुफ्त मिला हे लोग कहा करते | 
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कि मुफ्त चीज़ की पूरी क़दर. नहीं की जाती इस मकूलह को में छद तो अपने: 
acme से पूरा सही नहीं मानता ताहम मेरी तमन्ना है कि में इनकी क्रीमत-अदा 
gag ताकि वह क़ल्लील مج‎ किसी मुफ़ीद काम में लग सके आपको माळूम है कि 
ae .खरकारी काम से फुरसंत बहुत कम मिलती है सिफ़े इसी बजह से आप का यह 
gaara बदेर तसलीम किया गया है यह ख्याल न किया जावे कि AF aram 
ग्रा. खुस्ती से. ताख्रीर हुई उम्मेद करता हुं कि आप ख़ैरियत से होंगे ओर इस इसी 
fana में बदस्तूर HIER | | 


आप का खेरन्देश, - 
RISER | 
ainra पं” श्रीकृष्ण ज्योतिर्विद की सम्माति-- | 

आप 下 के वकील हैं ओर दूसरे संस्कृत के भी. विद्वान हैं आपने धर्म 
प्रकाश देख कर जो पत्र लिखा है उसकी नक़ल नीचे लिखता हूं देखिए-- 
a 

| ۰. de | REAR ۷ ` 
co स्वस्ति श्री संदुपमा योग्य थ्री शास्त्रधरीण महोदय-को श्रीकृष्ण aña 
| प्रणाम । धर्मप्रकाश के दो अक f> 3 (६० उत्तम हैं, यद्यपि मुझ को साधारणतः 
| खण्डन मण्डन के लेखों से आग्रहवाद की विशेष झलक देखने के कारण घृणा हो चुकी 
थी तथापि आपने धर्मप्रकाश को बहुत उत्तम श्रेणी का ग्रन्थ बनाना चाहा है जिसमें 
: वितण्डा आदि को अपने लेख में कदापि स्थान न देकर प्रतिपक्ष के दोषों को अच्छी 
प्रकार से दिखला दिया है अपने पक्ष की पुष्टि शास्त्रानुसार की हे अस्तु मुझ को | | 
“आप से इस महत्काये में सहानभ्षति है जो सहायता मुझसे बन पड़ेगी वार्षिक सहो- | 


cool a ۱ 
(Y) | se 3 e at 
Ras वकीळ | | - E ! = 


estra, बावू लक्ष्मीनारायण धकील आगरा की सम्मति ees | 
| _ श्रीमान्‌ ने धमेप्रकाश की तैयारी में १०) की सहायता तैयारी से प्रथम ही 
दी थी। श्रीमान्‌ के पास AFT पहुंचा आप इसको पढ़ कर यह लिखते ई | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


= 


Ce 


श्रीमान्‌ प° ER, का... 
धर्मोपदेशक ara माळा के द्वितीय भाग का प्रथमोपदेश यानी धर्मघकादा मिल 
पढ़कर चित्त अतीच RFR हुआ चास्तव में आपने बडे परिश्रम से यह्‌ ग्रन्थ लिख 
है ओर इसके लिखने के लिए तकादि एकत्रित करने सें भी आपका विशेष ae 
ओर ससय छगा होगा | परन्तु अगर आप पेसे धमे A भी सनातन घने की 
उपस्थित शोचनीय दशा पर विचार करसे हुए रक्षा करने का प्रयत्न न करेंगे तो 
अचइय बड़ा धक्का पहुंचिशा | सह देखकर खेद होता है कि ऐसे आवद्यक ग्रन्थ वे 
प्रकाशन में भी आप को आशाजनक सहायता नहीँ मिली 7 00 


में अपने मिलनेवालों से इस ग्रन्थ की सहायता के लिण अनरोध करूंगा और जो 
बाहर हैं उनको पत्र लिखेगा। 


agada 
लक्ष्मीनारायण; 
वकील । 
पण्डित मण्डली के पत्र विशेष आये हैं जो आगे से छपने आरम्भ होंगे । 
कालूराम शास्त्री | 


RE: | 
धर्मापदेशक TIT की पुरानी पुस्तकें | 


अंचतार را‎ सृति पूजा IN) श्राद्ध |) पुराण सिद्धि) पुराण कलुंकाभासमाजन |) 
विधवा विवाह मर्दन।) नियोग 2 !! दण व्यवस्था |) दयानन्द की विद्वत्ता JN 
नमस्ते Hater ju gre विवेचन >) आर्य्यसमाज की गति J दयानन्द को बुद्धि | 
aa روج‎ नवीन मत aha ار‎ सत्या सें आयु बृद्धि ॥ निराकार भ्रम मदन از‎ 
निराकारवाद में aaa ار‎ नई शिक्षा का विपरीत फल) सति पूजा) भजन 
मणि माळा ~] दयानन्द हृदय از‎ दयानन्द मत ارو‎ दयानन्द मत दर्पण I 
दयानन्द का कच्चा er زار‎ इनके अलावा do भीमसेनजी की बनाई पुस्तकें भी 


हमारे यहां मिलती हैं | 
gran मिळते का पता-- 


मेनेजर्-पं० कामताप्रसाद. दीक्षित 
अमरोधा, कानपुर | 
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i sand प्रकाश-- | = 
अथाऽव्ययनाप्यानपनविति ( ॥ 


: अब तीसरे arom में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तान को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गुण कम्मे ओर स्वभाव रूप आयूषणों का वारण कराना माता, पिता; 
आंचाये और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मगा | 
(आदि रत्नों से युक्त आधूषणों के धारण कराने से मझुप्य का आत्मा 0 कभी 
नहीं हो सकता | क्योंकि आमूषणों के धारण करने से केवल देहभिमान,-बिषया- 
से का अव तथा मत्य का भी सम्मत है । संसार में देखने मे 
सक्ति और चोर आदि का भय तथा मरत का भी सम्भ SS =) 
आता हे कि आभूषणा के योग स वालकांदकों का मृत्यु हु: हाथ से R | 


विद्याविळासमनसो RAR: 
सत्यत्रता रहितमानमळापहारा! । ` 
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धन्या नराविहितकमेपरोपकाराः || 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विळास में तत्पर रहता, सुन्द्रशीळ स्वभावयुक्त, | 
सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान ओर अपवित्रता से रहित, अन्य की | 
मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने | 
से सुभूषित, वेदविहित कर्मो से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर ओर नारी धन्य 
हैं। इसलिये आठ प्रप के हों तभी लड़कों को लड़कों की ओर लड़कियों को लड़-' 
कियों की पाठशाला में शेर रो! : जो अः्यापक पुरुष बा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से 
शिक्षा न Rea, किन्तु जो प्रण विद्यायुक्त धामिक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने 
योग्य हैं । द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत ओर कन्याओं का भी यथायोग्य 
संस्कार करके यथोक्त आचाये कुल अथात्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें, विद्या 
पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये ओर लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला 
दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो वहां अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष 
वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री ओर पुरुषों की पाठशाला. 
में पुरुष रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वषे का लड़का ओर पुरुषों की पाठशाला 
में पांच वर्ष की लड़की-भी ना जाने पावे | अथोत्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा E | 
चारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुप का दशन, EA, एकान्तसेवन, भाषण, विषय 
कथा, وتو‎ PT : न ओर सङ्ग इन आठ प्रकार के मैधुनों से अलग 
रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन बातों से TA जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील 
स्वभाव शरीर और आत्मा से बल्युक्त होके आनन्द को नित्य बढा सके TETAS 
से एक योजन अथात्‌ चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहे । सव को तुल्य वस्त्र, खान, 
` पान, आसन दिये जाय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान 
हों सबको तपस्वी होना चाहिये | उनके माता पिता अपने सन्तानोंसे वा सन्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सकें ओर न किसी प्रकार का TAA एक दूसरे से 

से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता 
कर सके जिस से संसारी चिन्ता जिससे किसी 
रक्स | जब भूमण करने को जावे तब उनके साथ अध्यापक रहें 


प्रकार की कुचेष्य न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें 
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कन्यानां सम्मदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 
| ; मनु? Ho ७ | इलोक १५२ 
و‎ अभिमाय यह है दि ما‎ और जातिनियम होना चाहिये 


$ पांचवें . Tsd © NER लड़कों 
कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न 
रखें सके | पाठशाला में a भेज देवे जा न भेजे वह दण्डनीय हो, प्रथम लड़कों 
| का यज्ञोपवीत घर में हो ओर दूसरा पाठशाळा में आचायकुछ में हो | माता 
बा अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अ्थसहित गायत्रीमन्त्र का उपदेश कर दें। 
तिमिर भास्कर-- 2 | 

` यष्ट इतना लम्बा चौड़ा अभिप्राय कौन से अक्तरों से सिड 
होता हे आठ वर्ष से आगे पुत्र पुत्री को घर में रखने से मनुष्य 
दंडनीय हौं, ऐसे ही अभिमायो ने तो नव शिकितों की बुद्धि पर 
| है, इस श्लोक xr गो तात्पंथ हे और राजघ 


झध्यन्दिनेडेराजेवाविश्रान्तोविगतछुसः | 
चिंतथेडमेकामाथान्साध तेरेकएववा १५१ 
प्रस्पर॑विरुडानांतेषांचसघुपाजनम्‌ ।` 
कन्यानाँसंप्रदानंचकुमाराणांचरचणम्‌ १५९ अ० ७ 


` राजा को योग्य है, कि, टुपहर आधी रात के समय सें जब 
| विंआम युक्त हो और शरीर खेदरहित हो उस 7 राजा से- 
त्रियो सहित चा आप ही धर्म काम अर्थे इनका विचार करे आर 
ند‎ अर्थ काम जो परस्पर विरुड हैं इनका विरोध दूर करके 
| उनके अजन का उपाय अपने कुल की कन्पायों का दान अथात्‌ 
किस स्थान में विवाह करना चाहिये, ओर कुमारों का रचणे 
विंनयादिक शिक्षा करने का विचार करे हस श्लोक से स्वामी जी 
का अर्थ किंचित्‌ मात्र मी सम्बन्ध नहीं रखता, यह एक बड़ी NET 


ae 
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बात हें कि, एक यज्ञोपवीत घर में करे एक पाठशाला में इस में 
कोई अपनी ही संस्कृत बना गढके श्लोक के नाम से लिखी होती, 
र जब स्त्रियों के यज्ञोपवीत होता ही नहीं तो भला उन्हें 
गायची पढ़ने का कब अधिकार हे धन्य है आप की. बुडि यहां 
गायची पढ़ना लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी लिख देते, क्या डर 
था सभाजी ता मान्तेही उन्हे तौ आपके बचन पत्यरकी लकी रहें ॥ 


भास्कर TRITT 


जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह लोक राजभकरण का है ओर 
यथाथे में है ही, तो राजा को अपनी कन्याओं के सम्पदान ओर कुमारों की रक्षा 
का विशेष विधान करना किस लिए लिखा, जव कि प्रत्येक पजागणस्थ पुरुष का 
भी कत्तव्य है कि वह अपनी कन्याओं के सम्भदान और ङुमारों की रक्षा करें) 
तात्यये यथार्थ में यही है कि राजा अपनी भेजा का पितृतुल्य रक्षक हैं, इसी लिए 
आप की विवाहपद्धतियों में कन्यादान के पूर्व, किस को कन्यादान करना उचित 
, है, यह निश्चय करते हुए लिखा है किम 


“अथ कन्यादानं कुय्योत्रिता ATA माता 
तटशाने आन! नदशे रजा इत्यादि”.॥ 


अर्थात्‌ कन्यादान मे पिता उसके अभाव में माता उसके अभाव में भाता उसके 
भी अभाव में राजा इत्यादि का अधिकार है | इससे यह ध्वनि स्पष्ट निकलती है 
कि यदि कोई अपनी संतान के ATA अपने FAA को पूणी न॑ करे, न कर सवें 
बा करनेवाला न रहे तो वह कायै राजा करे। वस यही तास लेकर राजा को 
बिशेष आज्ञा है कि वह प्रजावम के पुत्र 5 रक्षणशिक्षणादि का प्रबन्ध करे। 
चह प्रबन्ध दो प्रकार से हो सकता है (१) A जीवित ओर योग्य हों तो जारि 
वा राजा का नियम रहे जिसे वे OT न करें ओर (२)-दूसरा यह कि उनमे 
अभाव में राजा स्वयं करे | अब TARA स्वामीजी ने इसमें वया मिला दिया। ८ वष 
का तात्पर्य मन॒ के उन इलोकों से निकल आता है जो उपनयन की अवस्था बतारे 


हुवे मनु ने लिखा ६ (क Et 
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LITE LEITET AN DL LIND 


र्माष्ठमेऽदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम । इत्यादि मनु २1३६ 


gai को यज्ञोपवीत न होने से गायत्रीमन्त्र पढ़ने का अंधिकांर नहीं तो 

ठाजाहोम के समय “इयं ARA लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां 
2 स्वाहा” | और प्रतिज्ञा फे समय विवाहमें “aE BRR इत्यादि 
at के पाठ को अधिकार कहां से आ जायगा ओर स्त्री पुरुष की सहधमिणी 


ब्रह्मचय्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | अथवे ० 


कन्या ब्रह्मचारिणी होवें यह पाया जाता है, तब आप कन्याओं के 
وم‎ वेदाध्ययन से ऐसे क्यों चौंकते हैं। क्या आप के पास कोई वेद का प्रमाण 
$ कि स्त्रियों को erê और वेदपाठ का अधिकार नहीं ! दविज कहने से जव कि 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का आप भी गृहण करते हैं ओर दविज का अथे दो जन्मवाला 
अर्थात्‌ एक माता के उदर Arme झगा दुसरा गुरुकुल में प्रकट होना, तो हम 
| पूछते हैं कि जब जन्म ओर संस्कार इन दोनों से दविज बनता है ओर आप के मत में 
ara का द्विजत्वसम्पादक संस्कारं नहीं होता तौ-- 

اه द्विजोभाय्यों‏ هو | 


| थे स्पष्ट हे कि द्विज, लक्षणवती सवणा भार्या से विवाह करे | 
یا‎ समानवर्णवाली है। वण ४ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र हैं जिनमें से 
: ३ द्विज इसलिये हैं कि उनके दो जन्म होते हैं तो बताइये तो सही कि कन्या 
दो जन्म नहीं हुवे और जननी और गायत्री इन दो माताओं को जो कन्या 
प्त नहीं हुई बह द्विज कैसे होगी. आर जो कन्या दविज नहीं वह द्विजों की सवणा 
केसे हो सकती है ओर A ५ ote 6 विहित है तो आप के मत मे. 
fat को कन्या ही न मिलेगी | अब स्त्रियों के बेदपाठाधिकार में रमाण सुनिये- | 


१-.-इम मन्त्र पत्नी पठेत्‌ A 


“इस मन्त्र को पत्नी पढे | | 
नेदं pA प्रदाय वाचयेत्‌ ॥ A || 
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TATA 


ON سے سر‎ a TONI Ia حیحص‎ CT ہہ ہی‎ 


स्त्री को पुस्तक देकर वेद JAA | ee | E 
` अथ ह याज्ञवल्क्यस्य ट्रे भार्य्ये बभूबतमेत्रेयी च ۱ 
कात्यायनी च तयोहे rf emê ma] ° 


` इहदारण्यक | e की दो स्त्री थीं मैत्रेयी और कात्यायनी इनमें A 


ब्रह्मवादिनी थी | यदि स्त्रियों का वेद 
बारदिनी कैसे हः । वेदपाठ का अधिकार नहीं तो मेत्रेयी ae 


४ शङ्कर दिग्विजय में मण्डनमिश्र की स्त्री ने शडूराचार्य से कहा PH | 
अपि तु त्वयाद्य न ममगूजितः प्रथितागणीर्मम TRAZE | | 
TEA न जिता मतिमन अपि मां विजित्य कुरु शिष्यमिमंम ॥५६ | 


हे शड़राचाये ! आप ने मेरे प्रसिद्धागणी पति को अभी पूण नहीं जीता क्य 
कि उसका अधे देह में हूं जब मुझे भी आप जीत लें तब मेरे पति को शिष्य करे | 


शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि !--- 
यदवादिवादकलहोत्सुकतां*प्रतिपत्यते हृदयमित्यबले | 
तद्‌ माम्परं 7 ? यश सामहिलाजने नकथयन्तिकथाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
` तुम शास्त्राथं करने का चाहती हो परन्तु महायशस्वी लोग स्त्री से TET 
नही करते | 
उसने उत्तर दिया क्रि 
स्वमतं प्रभेत्तमिह यायतते AAT जनोस्तुयदिवार्त्वितरः। 
यतितव्यमेव खल तस्यजये निजपक्षरश्षणपरेभेगवन ॥६०॥ | 


भगवन्‌ ! जो अपने मत का खण्डन करे चाहे स्त्री हो वा पुरुष, अपने पक्ष की 
रक्षा में तत्परों को अवश्य उसके विजय करने में प्रयत्न करना उचित | 

इसके अतिरिक्त उभ भमय विद्याधरी ने प्राचीन समय में भी स्त्री पुरुषों में 
शास्त्राथे होने का प्रमाण दिया किर 


MEP‏ واه سم 
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अतएवगाग्येमिधयाकळहसहयाजवल्क्यमुनिराडकरोत । 
:- जॅनकस्तथासुलभया्बळयाकिममीभवन्ति न यशोनिधयः ॥६१॥ 
تاو‎ याज्ञवल्क्य ने गार्गी से ओर जनक ने सुलभा से शास्त्रार्थ किया था | 
ये लोग यशस्वी न थे ! ॥६१॥ er. 
इस पर शङ्कराचाये को उत्तर न आया ओर शास्त्रार्थ स्वीकार करना पड़ा | 
और उस शास्त्राथ में श्रुति (वेद) के वाक्यों पर विवाद हुआ | यथा-- 


rd PD Mad 


° अथसाकथा प्रबबृतेस्मतयोरुभयोः परस्परजयोत्सुकयोः | 
मतिंचातुरी रचितशब्दभरी श्रृतिविस्मयी कृतविचक्षणंयोः॥ ६३ 11 


तब वह शास्त्रार्थ आरम्भ हुना (गभ एक दूसरे के विजय करने को उत्सुक 
और बुद्धिचातुये, शब्दगाम्भीय ओर श्रुतिप्रमाण आश्चयेदायक थे ॥६३॥ 
अब बताइये कि स्त्री को वेद पाठाधिकार न था तो वेदविषयक शास्त्रार्थ विद्याः | 
घरी गागी और सुळमा ने कैसे किया । परन्तु हां, इतना पता अवश्य लगता है कि 
डुराचाये जो प्रथम शास्त्रार्थ करने में हिचकिचाये ओर टाळना चाहा, इससे 
तीत होता है कि उस समय जव कि शङ्गाय हुवे तब भी स्त्री जाति की अम 
तिष्ठा आरम्भ हुई थी, परन्तु जब का विद्याधरी ने माण दिया कि जनक ओर 
qe ने स्त्रिया से rem किया उस उत्तम समय में निस्सन्देह आप 
Maa हृदयों का जन्म न होने से देश का सोभाग्य था कि स्त्रियों को भी 
ASIA समान ही प्राप्तथे। ` | = a 
इङश्च | अष्टाध्यायी ३ | ३ । २१ माम रत स्त्रिया- 
पसंहुयान॑ कतेव्यम | इडरवेत्यत्रापादाने RATT E तदन्ताच्च 
डीष्वक्तव्य; | उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी, उपाध्याया ॥ | E 
! देखिये इस उदाहरण में उपाध्यायी AAA ला ۱ 
पोस जाकर (लड़कियां) वेद पढ़ें | यदि स्त्री को पढ़ने का ACTED = 
[ अधिकार कहां से हो गया | ओर यदि कन्या पामा | 
ध्यायी से कन्याये पहने को जावें तो क्या लड़के उनसे पढ़ने को जा! TT 
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यह लेख है कि लड़के लोग उपाध्याय से न पढ़ कर उपाध्यायी से पढ़ा करें ? 


n A p: al अर्थात्‌ उपनीत होकर पढे, यह तात्पर्य ह 
‘ न्यायें 
Rear | उपाध्यायी के पास वैसे ही उपनीत होती 


SARA अष्टा० ४। १। १४॥ 
महाभाष्यम---आपिशल्मपीते ब्राह्मणी आपिशला || 


जाकर वेदशाखा 


७--काशकृर्स्निना पक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी | 
काशकृत्स्नीमधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी ॥ 


इससे भी सिद्ध है कि काशकृत्स्न ऋषिकृत मीमांसा को पढ़नेवाली राह्म 


| नाम काशकृत्स्ना होता था | मीमांसा शास्त्र में वेदिक मन्त्रों वा कर्मी ३ 
मीमांसा होती रै | 


इन भमाणो से सिद्ध हा गया है कि आपे समय में कन्याये उपाध्यायी के पास उ 
नीत होती थीं ऑर उपाध्यायी उन्हें पढ़ती यीं | पत्नी यज्ञ में मन्त्र पाठ करती थीं 
वधू विवाह में मन्त्र पाठ पूवेक लाजाहोम करती हैं। तो अवस्य है कि उनका उ! 
नयन मन्त्रोपदेश ओर म्वाध्यायादि होता था जैसा कि स्वामीजी ने वेदशास्त्रानुकू 
लिखाहे 
मीक्षा-द्वितीय समुल्लास में गभे में पढ़ा कर विद्वात्‌ कर दिया ओ 

अब पाठशाला में भेजते हैं क्या बाळक जो गभ में पढ़ा था वह झर 
जाता है स्वामी जी भी अजब किस्म के मनुष्य हैं दो बार विद्धा 
करते हैं और आगे दो ही बार उपनयन (जनेऊ) पहिना इेगे विद्वान्‌ क 
O निए. acd इस के ऊपर आये समाजियों को घिचार करना चाहिए 


` स्वामी जी लिखते हैं कि बालकों को आभूषण न पहिनाये जावें क्योंकि इनरे 
देहाभिमान और विषयासक्ति बढ़ती है ओर कभी कभी मृत्यु भी हो जाती हे । यहि 
| आभूषणों से देहाभिमान. व्रिषयासक्ति ओर मृत्यु होती हे तो रुपये के संचय कर 
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q तीनों काम होते हैं तो कया aa रुपये का भी संचय करना छोड़ 
यदि सोने चांदी को पास में रखने से देहाभिमानादि बढ़ते हैं तो फिर 
aft ने रुपये का संग्रह Fal किया ? यदि आभृषणों सें देहामिमान बढ़ता है 
ओर विषयासक्ति होती है तो वस्त्रो से भी इन दोनों का होना सम्भव है यदि ऐसा 
स्वामी दयानन्दजी ने दिगम्बर वेष को छोड़ कर कोट gz पहिन, घड़ी लगा, 
छड़ी हाथ में ठे, हके में चांदी की मुहनाळ लगा कर संसारी पदांधों के सुख का 
agaa किया तो कया इतने पर भी स्वामी जी को देहाभिमान ओर विषयासक्ति ने 
arar होगा ? आक्ूषणों से देहाभिमान और विषयासक्ति तथा मृत्यु का होना 
नैन वेद aa में लिखा है इसा ¬: .... समाजियों को लगाना चाहिए | हम को 
माळून होता है कि यूरुप वाले आश्रपण नहीं पहिनते इसी कारण से आश्षषणों 
at ۳۳2 स्वामी दयानन्दजी ने वेद से निकाला है | यूरुपी लोंग-बढिया बढ़िया 
वस्त्र पहिनते हैं इसी कारण से स्वामीजी ने वेद में वस्त्रों का निषेध नहीं पाया | 


SDN 


“इसके आगे स्वामी दयानन्दजी विद्या ओर विद्या पढ़नेवाले तथा पढ़ानेवाळों 
की प्रशंसा लिखते हैं ओर उसमें “विद्या विलास मनसः” यह इलोक प्रमाण. देते हैं 
कया वेद में यही शान है कि वह विद्वानों की या खूबसूरतों की men करे यदि है 
ती स्वामी दयानन्द को प्रमाण देना चाहिए था यदि वेद में नहीं हे तो फिर बेद 
का बहाना लेकर अपने मन के भाच क्यों लिखे जाते हैं ओर “विद्या विलास मनखः” 
जो स्वामी दयानन्द ने प्रमाण में दिया है इसको तो समाज उस दशा में भी प्रमाण 
नही मान सकती जब कि नौ सा ।नन्यानच (९९९) स्वामी दयानन्द ओर आकर 
समझे या खाल وم‎ आकर कहे क्योंकि यद ROTA आये 5 
e ग्रन्थ काही नहीं है! ह 
van आग सांगी दयानन्दजी लिखते हैं कि अध्यापक ओर अध्यापिका वे 
ही पढ़ा सके जो घामिक और विठ्ठान्‌ हों । बात उत्तम दै और मानने. के लायक है 
TA इस को स्वीकार करते हैं ओर इसके a nn oe 
चांद देते हैं किन्तु Ysa ए यह है कि यह भाषा कोन वेद भत्र क = 
biter gee स्त्री अध्यापक या अध्यापिका हों या : ये धामिक 
या अधामिक इसका निणेय समाज को अवश्य कर देना चाहिए a 
क्या हे मजसुआ ज़ाबता तालीम ही है कि जिसमें लड़कों का मदरसे | 


O 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


a 


E | 


| J में भेज दें इसके उ. 


RC ) भ्रम॑प्रकाश st 


nme سے دد د دسا رہ ر کے‎ MPTP 


उक 1 
nn A III A termes 


आदि समस्त कानून ही लिखा रक्खा È | ae 

स्वामी दयानन्दजी लिखते हैं कि अष्टम चर में छड़का लड़की को पाठशाला 

i aai के बिना पूछे ही. de तुलसीराम प्रमाण 
लिखते हैं mms कुर्वीत व्राह्मणस्यो पनायनम्‌” क्या FT रही देना था हिंगा 
. ब्टक ओर दे बेठे अफीम, प्रमाण तो इस बात का देना था कि आठवें वर्ष में लड़का 
| छड़की का पाठशाळा भेजना अमुक श्रुति ओर स्मृति में लिखा हे इसका उत्तर न॑ 
. देकर de तुलसीराम लिखते हैं कि ब्राह्मण का उपनयन अष्टम चषे में होता है सम्भव 
है कि पं० तुळलीराम यह मिद्ध करना चाहते हों कि उपनयन के बाद विद्या पढ़ने 

| का अधिंकार होता है यदि ऐसा हे तव तो स्वामी दयानन्द को यह लिखना चा 
था कि ब्राह्मण अपने लड़के को अप्टम वर्ष में पाठशाला भेज दे क्योंकि अष्टम ay 
में ब्राह्मण जाति का ही उपनयन कहा है | do तुलसीशम ब्राह्मण जाति के उपनयनं 
का प्रमाण देकर अष्टम वर्ष में सभी जातियों के बच्चों को पोठशाळा भेजना चाहते 
है कया ब्राह्मण के बालक का उएनगनं होने पर समस्त जातियों के वाळकों के उपनयन 
का होना मान लिया जावेगा या ब्राह्मण अपने लड़के को उपनयन कराकर पाठशाल 
शेज. और शेष जाति वेमे ही भज दें या स्वामी दयानन्द का लेख मानें कि Ra अपने 
लड़कों का यशोपवीत कराके पाठशाला भेजें ? यदि go तुलसीराम का लेख सत्य है ते 
फिर समाज या do तुळसीराम इसमें श्रुति प्रमाण दें कि असुक aad यह लिखा 
कि क्षत्रिय आदि विना ही यज्ञोपचीत के वेद पढ़ा सकते हैं । यदि == qaaa 
का लेख सत्य है तब तो क्षत्री को ग्यारह वर्ष ओर वश्य को बारहवें वर्ष में उपनयन 
करवा कर वेद पढ़ने के लिए भजना होगा यह मनु की आज्ञा है se StR : 
मनु का आधा झोक लिखा हे यदि पूरा लिख देते तो यह सब शॉन हो जाता. 


, पढिये अब हम पूरा लिखते. हैं-- | 
rohe a आह्मणस्योपनायनम | 
गर्भायेकादरो राज्ञ TY डादशे बिशः॥ | 

; ago He 2 इलो० 6 a 
`` आअर्थ-गर्भ से अष्टमं वषे Y ब्राह्मण का और ग्यारह 
वर्ष क्षत्री का और बारह वर्ष वैश्य का उपनयन करें । 
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तुळखीराम ने उपनयन के वाद बालकों का पाठशाळा भेजना माना और मन‏ من 
aÑ के बालक का उपनयन EU aq आर वेब्यके बालक का STATA -‏ 
पतह वर्ष में लिखा इस कारण से क्षत्री और Seq के बालक को ग्यारहवे ओर‏ 
at में पाठशाळा भेजना चाहिये ओर ae तथा स्त्रियों का उपनयन स्मंति‏ 
और स्त्रियों को पीठशाल :‏ و दारी ने किसी अवस्था में भी नहीं लिखा अतपच‏ 
et भजना होगा | अब यह सिद्ध हा गया कि अष्टम वर्ष में समस्त जातियों के |‏ 
का यह लेख Hanged और‏ مد का पाठशाला में भेज देना स्वामी‏ 


Sequit दयानन्दजी यह [लखत हे कि जो मनप्य अष्टम Af में अपने लड़के 
Sa को पाठशाला में न भेजे उसके लिप राजनियम और जातिनियम होना चा- 
इसमें स्वामी दयानन्दजी मनक एक IF का आधा भाग प्रमाण में भी देते हैं-- 
कन्यानां सम्प्रदाने च SANT] च रक्षणम्‌ | 

do 0 ७ Falo. १५२ | 
स्वामी दयानन्दज्ञी आधा इलोक प्रमाण में तो देते हें किन्तु उसका و‎ नहीं | 
लिखते क्योंकि यदि अथे लिख दें तो इस सोक में से राजनियम और जातिनियम 
| स्वामी दयानन्दजी ने निकाला हे वह कूच कर जावेगा । do ज्वालाप्रसादजी मिश्र 
प्रकरण के पूरे दो इछोक लिखकर ब्रतळाते हैं कि इसमें तो राजनियम ओर जाति | 
नियम का कहीं जिकर भी act. aa का लेख यह سل‎ 


मध्यन्दिनेद्धरात्रेवा विश्रान्तोविगतक्षमः | 
चितयेद्वर्मकामाथान्सा REAT ॥ 


परस्परंविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम | 
कन्यानां सम्मरदानं च माराणां TRÎ | 
राजा को योग्य हे कि दुपहर आधी राते के समय भै 


जेब مومس‎ हो और शरीर खेद रहित.हो उस. समय 
'राजा aera सहित उ आए छ धर्म काम अर्थ इनका | 
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विचार करे और यह धर्म अर्थ काम जो परस्पर विरुद्ध हैं 
इनका विरोध दूर करके उनके अर्जन का उपाय अपने कुळ 
की कन्याओं का दान अर्थात्‌ किस स्थान में विवाह करना 
चाहिये ओर कुमारों का रक्षण विनयादिक शिक्षा करने का 
विचार करे । 

इसके ऊपर de तुलसीरामजी जो उत्तर देते हैं बह नीचे लिखा है पढिये-- | 


जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह इळोक राजप्रकरण का है ओर 
यथाथ में है ही तो राजा को अपनी कन्याओं के सम्प्रदान और कुमारों की रक्षा का | 
विशेष विधान करना किस लिये लिखा जव कि प्रत्येक प्रजागणस्थ पुरुष का भी | 
कर्तव्य है कि वह अपनी कन्याओं के सम्प्रदात और कुमारों की रक्षा करें तात्पर्य | 
यथार्थ में यही है कि राजा अपनी प्रज्ञा का पितृ तुल्य रक्षक है इसीलिये आपकी | 
विवाह पद्धतियों में ५.०५५७१ क पूव किसको कन्यादान उचित है. यह निश्चय | 
करते हुवे, लिखा है कि “अथ कन्यादानं कुर्य्यीत्पिता तदभावे माता तदभावे भ्राता | 
तद्भावे राजा इत्यादि” अर्थात्‌ कन्यादान में पिता Seh अभाव में माता उसके अभाव | 
में आता उसके भी अभाव में राजा इत्यादि का अधिकार है इससे यह ध्वनि स्पष्ट | 
निकलती है कि यदि कोई अपनी संतान के विषय में अपने कर्तव्य को पूणे न करे 
न कर सके वा करनेवाळा न रहें तो वह कार्य राजा करे बस यही तात्पर्य लेकर 
राजा को विशेष आशा है कि वह प्रजावर्ग के पुत्र पुत्रियों के रक्षणशिक्षणादि का ` 
प्रबन्ध करे वह प्रबन्ध दो प्रकार से हो सकता हे-(१) e जीवित और योगय 
हों तौ जाति वा राजा का नियम रहे जिसे वे उल्लंघन न करें और दूसरा यह है कि 
उनके अभाव में राजा स्वय करे अव बताइये स्वामीजी ने इसमें क्या मिला दिया” 1 

do MITTE. مس‎ ¬ ५६ दिखलाया कि इसमें यह कहां लिखा है कि - 
शजनियम ओर जातिनियम से काम लिया जावे यह तो स्वामी ने अपनी तरफ = | 
मिलाया और अज्ञ मनुष्यों के बहंकाने के लिय इलोक लिख fem qo तुलसी | 
इस पर मोन हो गये पे? तुलसीरामजी ने इतना साहस भी 1 किया कि स्वामी | 
ae इलोक के) अर्थ की पुष्टि में लेखनी भी उठावे | मासला तो यह '' 


दयानन्द इत (इस ee | 
यहां पर ही तै हो गया और पाठकवर्ग यह भली भांति जान गये कि वास्तव में इस. 
इलोक का अर्थ वही ठीक है जो मिश्र ज्वालाप्रसादजी ने लिखा है | 


TAIRA 


RRS ee ee 
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:do तुळलीरामजी लिखते हैँ जव कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह 
- राजप्रकरण का है ओर यथार्थ में ही नतर. हमको io तुलसी रोम के लेख पर 
आ जाती है यह तो वही बात हुई कि Pact मनुष्य ने कहा aaa हिंद 
mae में यद लिखा है कि राजा प्रजा का समस्त द्रव्य छीन ळे इस कें ऊपर 
aa यह उत्तर दे दे कि दफा ३४ में ता उन मनुष्यों पर जुरंमाना करना 
लिखा है जो मनुष्य म्युनिसिपल्टी के इले में पेशाब आदि करके सफाई को मिटाते 
हृ इसको सुन कर वह पडिला 7. . je देखिये यह ताजीरात हिंद की 
दका २७ में ही तो लिखा हे यही तो हम कहते थे हमने कया भस. मिला. दिया | 
da EE यही हाळ To 22272 का To तुल्सी रामजी यह कहते हँ कि ag 
तो तुम भी मानते हो कि कळोक राजप्रकरण का है हम do तुळसीराम.से यह पूछते 
कि उदाहरण में यह वहस थी कि दफ़ा ३४ में क्या लिखा हे कि यह बहस थी 
करि.ताजीरात हिंद से दफ़ा २४ ही नहीं डली प्रकार Go ज्वालाप्रसाद यह कहते 
थे कि यह इलोक राजप्रकरण का नहीं या यह कहते थ कि स्वामी दयानन्द ने जो 
अंथ किया है चह इसका अथे नहीं | विवाद अणे पर हे न कि प्रकरण पर | 


लिखा है कया हमारी विवाह पद्धतियों को ही प्रमाण मानक्रर स्वामी दयानन्दजी ने 
यह लेख सत्याधप्रकाद سر‎ द : कया हमारी विवाह पद्धतियां समाजको प्रमाण 


हैं ? यदि ऐसाही है तो स्वामी هو‎ संस्कार विश्रि अळग बनाकर डेढ़ चावल 


की खिचडी क्यों पकाइ ? पथक सरकार A3 बनने से हम यह 1 कि हमारी 


विवाह पद्धतियां समाज का प्रमाण नहीं ह गी पान्त खशा की बात है कि आज do 


'तुलसोरामजीने यह दिखला दिया क्रि तुम्हारा विवाह N 
इल लेखको देखक हम समाजसे यह आहा गते है कि स्वामी दयानन्देने संस्कार 


"विधि में जो जो लेख हमारी विवाहपद्धतियों के विरुद्ध लि A को निकाल देगी । 


किन्त हमारी विवाहपद्धतियां प्रमाण प्रादे पर भी स्वामी - दयानन्दजी के 


۱ पद्धतियों में यह लिखा है 
ade की सत्यता या पुष्टि नहीं होती क्योंकि विवाह प 
हडळ مه‎ ~ २२ HF माता करे माता न हो तो भ्राता 


2 
T rem“ 


क्रि कन्या का पिता कन्यादान क 
IR यदि भाई न हो तो राजा कन्यादान 
“लाई है न क्रि राजनियम बरना कर फन्याओ 


—— 


क पढ़ाने की विधि | 
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फिर to तुलसीराम यह दिखळाते हैं कि तुम्हारी तो विवाह पद्धतियों में भी ۱ 


उद्धतियाँ समाजको प्रमाण | 


Fr । पद्ध तियों में कन्यादान की आज्ञा बतः | 


IN Se ५ 
a 


3 २७८ ) 
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स्वामी दयानन्देजा न तो उस दळोक का यही अर्थ लिखा था कि लड़का 
लड़कियों की Rea क लिय राजनियम और जातिनियम बने किन्तु to gedan 
ने इसी RV का अर्थ १८ पंक्ति में निखा है | इलोक कया है ज्ञान का ved जो 
चांहो इनी इलोक में से अथ कर श्र | qo तळसीरामने जो अर्थ इस इलोकका लिंखां 
है उस अथे को कोई भी लिखा पढ़ा मनष्य यह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह इस: 
इलोक का अर्थ हे ओर जो कुळ पं० नळसीगम ने लिखा है इस लेख. की पुष्टि में 
कोई भी मनुष्य वेद स्मृति का प्रमाण नहीं दे सक्ता सम्भव Edo तुलसीराम ने 
यह समझ TFET हो कि जो कुछ भी हम लिख देंगे वही संसार को प्रमाण हो कर 
वेद कहलाने छगेगा पं> तुलसीराम के लेख में यदि कोई आर्यसमाजी भाई वेदादि 
का प्रमाण देकर उसकी पुष्टि करेगा तो हम उसके अहसानमन्द होकर उसको धन्य- 

देंगे परन्तु क्या ....... « on काइ GOA उठावे | 


| 
۱ 
Í 


स्वामी दयानन्दजी ने यह लिखा था कि द्विज अपने लड़के का यज्ञोपवीत 
करके ओर लड़क्रियों का यथा योग्य संस्कार करके पाठशाला में भेज दें ओर आगे, 
स्वामी. दयानन्दजी ने कन्याओं को गायत्री पढ़ने का भी अधिकार दे दिया इस के 
ऊपर पं०.ज्वालाप्रसादजी मिश्र लिखते हें कि “जब स्त्रियों का यशोपवीत होता ही 
नहीँ तोःफिए उनको गायत्री पढ़ने का अधिकार केसा ? यहां आप ने गायत्री पढ़ना 
लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी लिख देते समाजी तो आप की वात को पत्थर की 
ळकीर मानते हैं” | do तुळसीरामजी इसके उपर लिखते हैं कि यदि स्त्रियों को 
गायत्री :मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं तो लाजा होम के समय AA पन्ते” और 
प्रतिक्षा के समय विवाह में "समञ्जन्तु aaa” इत्यादि वेद ATi पाठ का 
अधिकार कहां रो शा: ct ऊपर हमारा यहे उत्तर हे कि “इयंनाय्युं wad” यह 
ás वेद का मंत्री नहीं संस ऋग्विध्रि में स्वामी दयानन्दजी भी अपनी लेखनी से 
इसको पारस्कर TEA का AA लिखते हैं जब यह वेद का AAW नहीं तब फिर 
भढ पंढने की सिद्धि आप केसे करते हैं फिर “समञ्जन्तु विद्वेदेवा:” 
or दिया है समस्त TAT ओर समस्त पद्धतियां इस बात को 
श्र वर के उच्चारण का है केवल स्वामी दयानन्द्जी ने माना 
की दोनों पढें | स्वामी दयानन्द को छोड़कर जब कि 
के उच्चारण का नहीं लिखा फिर हम केसे मान ले 
करती है यह शक्ति तो समाज में ही हे कि चाहे 


इसके उच्चारणसे 
इस मंत्र का जो प्र 
कह रही हैं कि यह मं 
है कि यह मंत्र लड़का लड़ 
किसी ने भी इस मंत्र को कन्या 
कि इस मंत्र को कन्या उच्चारण 
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au a लेख हो या ब्रह्मा से लेकर आज तक के सभी Herat का da हो दयानन्द 
छेख से न मिलने पर उसको तिलांजली दे दी जाती है। हम में नतौ यह शक्ति 
सब के लेखों पर पानी फेर सकें ओर न सव के विरुद्ध स्वामी. दयानन्द के 
केको प्रमाण कोटी में छा CR स्वामी दयानन्द के लेख को आप प्रमाण मानते हैं 
दम नहीं, आप हमारे मानन योग्य प्रमाण दें कि अमुक सत्कार या पद्धतिकार ने 
इस मैत्र का कन्या के मुख से उच्चारण होना लिखा है सो ऐसा कहीं लिखा नहीं 
विवाद समाप्त समझा | 


:-- आगे do तुलसीशाम कन्या क गुरुकल भजने और बेद पढ़ने का एक ओर 
gam लिखते हें “अह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम” इस प्रमाण, से पंडित 
तळीराम यह सिद्ध करते हैं कि कन्या ब्रह्मचर्य AIC कर के युवान पृति को 
प्राप्त होती 6۱ इसके उपर हमारे दा उज़ हैं पक ता यह कि यह मंत्र अथच चेद्‌ की 
Qu शाखाका है। स्वामी दयानन्दजी शाखाओंका वद नहीं मानते | स्वामी दयानन्द 
E Paanta प्रकरण. में लिखते हैं कि शाखा स्वतः प्रमाण नहीं क्योंकि घ HAR 
आदि ऋषियों की बनाई हैं जब कि शाखा स्वामी दयानन्द ओर आर्यसंमाजकों प्रमाण 
'नहीँ तो फिर इस FY शाखा के प्रमाणा न! नन मानेगा | द्वितीय यह कि इसमें 
'कन्याओं के ब्रह्मचय का कहीं भी जिक्र नहीं इसका सीधा सीधा अथ यह है कि-- 


` (कन्या) कुमारी FAD ब्रह्मचर्य से (युवानम्‌ ) युवान 
qf) पति को (विन्दते) 1۳۲ ۶۱ 


` Ei पर ward पति का विशेषण है आर युवाने पद्‌ से maai हेतु हे इसी 
कारण से यहां पर ब्रह्मचर्येण यह हतु मे तृतीया विभक्ति द अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से युवान 
हुए पति को कल्या प्राप्त होती हे । यहां पर AAT quiera युचान पद्‌ से हैन 
कि कन्या से । जब अहाचर्य्यका सम्बन्ध कन्यासे है ही नहीं तत्र फिर जबरदस्ती से. 
कन्या के साथ में उसका सम्बंध कर के प्रमाण में देना कया यह तुलसीराम का आग्रह 
AS 2 fü ? E 

नहीं है क्या ऐसे IIA è 

: .. af कोई समाजी यह कहे कि तम ही आग्रह करते होगे ओर ka के | 
[agag तथा वेद पढ़ना do तुलसीराम का ह! लिखा सत्य होगा इस : शंका 'को दूर 
करने के लिये हम अपने किये aga प्रष्टिम दा प्रमाण ओर देते हैं । प्रथम ता यह 
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wm ی‎ ۱ 
CAU की TATIE आठ नर्व की : 

> A “ पप का अवस्था से बारह वषे की अवस्था तक 

में लिखा है तो क्या TES सं q 


आयग (२ १. बिती 7 पढ़ते त्रिनाही वेद के समाप्त किये विवाह हो 
In सस्कारमं توا‎ को की चे मंत्रके ले र FRE 

भी az >; 

aten जज 3 da मंत्रके बोलनेका मलुजी निषेध 
: ٩ PI ता दर्गकता रहा स्त्रियो के संस्कार में आचाय द्वारा 
वेद का बोळा जाना भी निवेश कर दिया है अब आपही मिला सकते हैं कि तुलसी 
राम का लेख मनु के विरुद्ध है या rio ज्वाठाप्रसाद का ( ३ ) मनुजी ने स्त्रियों का 
۴ E 3 S :| 
बेद का पढ़ना ओर गुरुकुळ में जाना और añada करना इन तीनों का कतई 
A mos. है 

निषेध कर दिया है यह हम आगे लिखेंगे अब पाठक निर्णय कर सकते हैं कि कोशमी 
शाखा के मंज का अर्थ हमारा सत्य है या fo तुलसीराम का | = 


` कन्याओं ऊं बद Ted म و‎ SATA एक ओर प्रमाण लिखते हैं कि cag. 
हेत fa सवर्णो लक्षगान्तितान्न" qo तुलसीराम का अभिप्राय यह है कि 
fast जो है वह want स्त्री क साथ विवाह करे और स्त्री सवर्णा उसी समय a 
सकती हे जब कि उसका उपनयन हुआ हो और वह वेद्‌ पढी हो | इसके ऊपर पथस 


नहीं मानती तो फिर इसको प्रमाण मं देना क्या झळ नहीं हे ? इसके अलावा इसमें. 
रक्खा ही कया है यह इलोक तो जन्म से वर्ण मान कर fee रहा है अर्थात्‌ इसका 
अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण व्राह्मणं को लड़की के साथ और क्षत्री क्षत्री की लड़की 
साथ ओर ETT जत a विवाह करे हमें नहीं AIGA किइस इलोक : 
में कन्याओं का उपनयन आर AT पढ़ता केसे निकळ आया जो पति करे वही स्त्रो 
. करे तब भी सवर्णा हाता हे तो बाळ की स्त्री वकालत करने परही सवणा होगी | 
वकीलों को ऐसी स्त्रियां मिंगी महीं अतपुव इनको तो कोरा ही रहना पड़ेगा |. 
डिप्टी की स्त्री डिप्टी होतेपर सघर्णा ET दिन्दुस्तानको यूरुप बनाने का dea ठेका 
ले लिया । वाह रे वेद ओर नंद au बतानेवाले ! इसके आगे do तुलसीराम 
कन्याओं के वेद पढ़ने में लात प्रमाण और देते है | 
(2) Gat pest पत्नी पेत” अर्थात्‌ इस मत्र को पत्नी पढे इससे do तुळसीराम : 
स्की को वेदका पढ़ाया जाना सिद्ध करते © । इसका उत्तर यह है कि ओतसूत्र आये हज 
समाज का धार्मिक ग्रन्थ नहीं है। आयेसमाज sie को जरिकाळमें भी 


Te 


RT 
» 
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ya तैयार नहीं यदि आयेसमाज श्रोतस्नत्र को प्रमाण में लेती हे तब तो 
थंत्रों में लिखा मूतिपूजन ओर मृतक पितरोंका आद्ध भी करना पड़ेगा ۱ इस सच 
cava जिस संत्रफे उच्चारणकी आज्ञा मंत्र वेदका नहीं है किन्तु ua 
-तुंळसीरामको एखा प्रमाण दना 16० AR स्त्रीका वेद पढ़ना लिद्ध हो 1.| 


(x) “बवेद्‌ Tea प्रदाय वाचयेत्‌” इस प्रमाण के लिप हमने बार बार शत. Bg 
को देखा परन्तु sagai में कहीं पर भी इस AA का पता न चळा | हमारा |. 
1 है कि जिस प्रकार रुपये इकड करने के दिए स्वामी दयानन्दजी ने मनु 
से “विविधानि च रत्नानि विविक्तप्र IAA” आधा इलोक nz लिया था 


a वैधव्य विध्वंसक चम्पू में विधवा विवाह वतानेवाले लिख दिये हैं इसी प्रकार 
aa भी श्रौतसत्र के नाम से गढ़ कर cence किया गया है यदि कोई आरयसमाजी 


E के साथ तोबदायक उत्तर देंगे | 


(3) do तुळलीराम बृहदारण्यक उपन्पिद का प्रमाण देकर याज्ञवल्क्य की 
Ate मेत्रेयी को ब्रह्मचादिनी लिखते ६ । पः اه‎ यहु विचारना चाहिये 
था कि आर्यसमाज न तो हिन्दुओं के इतिहास को ही सत्य मानती हे ओर न 
1 इदारण्यक ग्रन्थ को ही प्रमाण कोटी में ळेती हे फिर आर्यसमाजी क्रिस आधार पर 
जय कर सकते हैं कि स्त्री को बेद पढ़ना चाहिए कि नहीं (२) ब्रह्मवादिनी का 
अर्थ तो यह है कि (sa) ईश्वर को कहनवाठी' दहर का शान तो बिना चेद्‌ के 
न्त दशन आदि से भी हो सकता ह॑ ओर यदि do तुळ्तीराम मेत्रेयी का वेद 
पटना मानते हैं और असली सिद्धान्त स्त्री का पाठशाला में आकर वेद पढ़ना Ya 

हैं तो फिर Go तुलखीराम यह प्रमाण 2 कि Tat किस अंवस्था मे, किस | 
. ar React सहिताओं की विदुषी करदी । 
2 इतिहास से भ्रम का निर्णय नहीं हुआ 
। निणेथ ga तो फिर स्मृतियों से कोन | 


गुरुकुल में, किस आचाये ने उपनयत र 
एक बात और भी कहना ह कि 
करता यादि केवळ इतिहास से ही AH क 


स ۱ | 
a मिश्रं की स्त्री विदुषी 


( ४) प्रमाण qo तुलसीरामजी यह देते ६ 1% 
इसका उत्तर यह है कि Fat स्वामी gamuza स्त्रियों का aq पढ़ाना इसीलिये 


eg | 
nae meer ۳ 3 
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पाथी Far आज आर्यसमाज ने शकर 
भ्या आनन्द की चात है कि यदि समाज 


लिखा हे कि मंडन मिश्र की सत्री Ez 
दिग्विजय को स्वतः प्रमाण मान लिया है? 


का कास अटक जावे तो ऐसी दशा में उन अन्य को सी ऊच प्रमाण मान लिया 
जाता है कि जिनका खंडन समाज रात दिन करती है फिर शंकर दिग्बिजयके स्वतः 


प्रमाण मानने से भी तो कार्य सिद्धि नहीं हाती | मनु इसका विरोध करते हैं मन कहते 
和 你 केबल इतिहास से धर्म का निर्णय मत करो, किन्तु-- 


वेदःस्मृतिःसदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | a 
110۳7017717]: AEA ॥ 
मनु अ० २इछो० १२ .. 
चेद्‌, घमशास्त्र, सदाचार, आर अपने आत्माकी प्रियता इन चार प्रकार से 
धम का निर्णय करो । प्रथम देखा इस विपय में वेद की क्या आज्ञा है जब चेद की 
आज्ञा मिल जावे तब फिर धर्मशास्त्र को देखो जव धर्मशास्त्र की आज्ञा fre जावे 
तब किर सदाचार एतिहासिक चरित्र देखा किर उस में अपने मनकी Rear देखो 
इन चार कायदों से धमे का निर्णय होता हे । वेद में न तो मनुष्यों का Ae पढ़ना 
बतलाया ओर न स्त्रियों का। वेद से दूसरा नम्बर धमेशास्त्र का है धर्मशास्त्रने यह 
TASTE कि ब्राह्मण क्षत्रिय वय कुछ में उत्पन्न पुरुष अपने आचाये कुल में बास 
करें ओर वेद पढें “ण | ,7 त उत्पन्न हुई कन्या आचार्य कुल में बास न करें 
sqa न परहिने ओर वेद न पढ़ें जव कि धमेशास्त्र ने स्त्रियो के वेद 
ठुने का निषेध कर दिया तव फिर उसको इतिहास उड़ा नहीं सकता | स्मरति 
आज्ञा इतिहास से सदा प्रमाण रहती हे जहां पर इतिहास ओर धमेशास्त्र में विवाद 
होगा वहांपर धर्मशास्त्र मानना होगा | धर्मशास्त्रते स्त्रियों के पढ़ने का निषेध कर 
दिया है अतएव इतिहास में feats کی‎ मिलने पर भी स्त्रियों का पढ़ाया 


जाना यह श्रमे नहीं है | 


3 Rae EAT 
کم‎ > aka = ei 
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इलके आगे do तुलसीरामजी तीन प्रमाण व्याकरण के देते हैं जिनसे स्त्रियों: 
`का विदुषी होना सिद्ध होता दे किन्तु चेदक्षाता होना सिद्ध नहीं होता | यहां पर qo 
ज्वालाप्रसाद मिश्र ने स्त्रियों क वेद पढ़ान परु तक की है न कि अक्षर मात्र पर सो 
तो do तुळसीरामजा एसद्ध नहीं कर सक कि असुक ग्रन्थमें स्त्रियों का वेद पढ़ना 


一 一 
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ee ORS LRA Pl PROPER, 


हे do तुलसीरामने लेख की समाप्ति करते हुए यह भी: लिख दिया कि 
ओं का उपनयन होता था यदि कल्याओं का उपनयन होना चास्तव में वेद 
है तो फिर वतमान आर्यसमाज क्यों नहीं करती इस के अलावा इसी प्रकरण 
स्वामी दयानन्द ने द्विज जाति क लड़कों का यज्ञापवीत तो बतलाया और द्विज 
तिं की लड़कियों क यज्ञोपचीत नहीं वतळाया ओर तुळसीरामजी वतलाते हैं तो 
इत दो में से वत्तेमान आयेसमाज को किस की आज्ञा माननीय है मुझे आशा है कि 
"इसका ۳۳ प्रतिनिधियां अवश्य करेंगी | 


RR تیه‎ en 


. इसके आगे स्वामी दयानन्द लिखते हें कि उपनयन संस्कार ( घर ओर 
ara कुळ में ) दो बार होना चाहिये। स्वामी दयानन्द के Seq को देखकर हँसी 
आये बिना नहीं रहती ۱ यज्ञोपवीत संस्कार का दोवार होना वेदादि शास्त्रमें कहींपर 
paw में सी नहीं मिळ सकता न मिलने परही शास्त्र की आज्ञा न रहने पर भी 
"स्वामी दयानन्द के इस लेख को दो लाख समाजी सत्य मानते हैं क्या बात हैः या 
"तो ये संस्कृत नहीं जानते ओर नहीं तो इनका खयाल यही होगा कि “बाबा वचनं 
“sare” | यदि हम यही समझ 2 कि हमागा आक्षप करना व्यर्थे हे ओर उपनयन 
संस्कार दोही बार होता हे ता फिर आयेसमाजी भाई इसका प्रमाण क्यों नहीं देते 
तया अपने बाळकोंका दो बार उपनयन PAT नहीं qrara ? यदि इनको स्वामी दयानन्द 
के लेखानसार दो. वार उपनयन करने में ود‎ है ता क्या यह सिद्ध नहीं होता कि 
| इसको तो आर्यसमाजी भी नहीं मानते | जव यह आर्यसमाजियों को भी अमान्य E 
'तो इसका सत्यार्थप्रकादा से निकाल देना कोई पाप है | qo ज्वालाप्रसादजी ने 
इसपर आक्षेप किया किन्तु To लुळलीरामजी न न ता उत्तर fear और न उसका. 
अयोग्य होनाही स्वीकार किया | प्रेस की अशुद्धता का बहाना लेकरही निकाल देते | 
कुछ भी न करना कया यह पक्षपात नहीं इन आचारणों से तो प्रलय तक- भी धमै 


निणेय न होगा | | | 
उपनुन्न तथा आचाये qu में वास और चेद्‌ के 


अब इसके आगे स्त्रीक उ 
Aa गी बातों का 
1. पढ़ने का विचार करता हूँ किन्तु इस विचार से प्रथम FS Sl | 


l 1 लिखना उचित और आवश्यकीय समझता E | 
आज भी संसार में प्रत्येक जाति अपने चार भाग रखती है ओर इन चारों | 


le, कामः हँ इसी प्रकार | 
| भागों के पृथक्‌ पृथक्‌ लियाकत, ताकत, तिजारत मत ये चार काम दै 


nena 
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हिन्दू जाति में भी चार भागों am काम 


जातियां इन भागों को कमे के अनुसार 
से रक्खा है | 


"ELE, 


किन्तु फर्क इतना है कि और ओर 
मानती हैं किन्तु हिन्दू जाति ने इसको जन्म 


SE न Re 
NER BERNER. 


| 
$ | || 
| : | 
i इस में बहुत कारण हैं उनको में घ | 
i ana बात लिखता नि ता ا‎ 
ME 1 — st 

a | 3 a E ऋषि Rr ने इसके ऊपर बहुत हुत गहिरे विचार कर 
! यह फळ चिकाळा था कि ब्राह्मण 
la अला वेद का ही का लड़का. जिस अल्प समय में आसानी के साथ 
| TEARS cone हं बसा अन्य वणे का नहीं क्योंकि उस को उठते 
a बैठते, खाते, वात करत, सवेदा वेद के Ri को खनने या जानने का मौका 


मिळता रहता हे उसके पिता आडि इसी काम को करते रहते 2 | इसी प्रकार क्षत्री 
आदि के बालकको अपने अपन काम मे निएण होने की वडी भारी आसानी मिलती! 
रहती है दूसरे पिता आदि क्रो warf का प्रभाव सी पत्र के ऊपर अवश्य पड़ता है 
इत्यादि बातों को विचार कर मन्वादि ऋषियों ने जन्म से वण व्यवस्था कायम कर 
दी । लियाकत ( पढ़ने पढ़ाने ) का काम व्राह्मणों के ऊपर TFET ओर प्रजा की रक्षा 
करने का काम क्षत्रियों के आधीन किया, तिजारत व्यापार वैद्य जाति-के ऊपर छोड़ 
दिया ओर देश सेवा wat के आश्रीन कर दी | । 


tat अपेक्षा वेश्यों मे धर्म का बंधन अधिक लगाया ओर geal की 
अपेक्षा क्षत्रियों का आर उनकी ater ब्राह्मणों को सब से अधिक धर्म का जिम्मेदार 
ठहराया इस के अनेक उदाहरण मेदादि शास्त्रों में मिलते हैं आप केवळ 
एक इसी उदाहरण से समझ सकते हें कि यदि कोई शूद्र हिन्दू जाति से भिन्न: 
जातियों हिन्दओं में भी ध्वप्च जाति का अन्न ग्रहण कर ळे तो उस को 
प्रायदिचत्त aa ओर द्विज को अधिक करता पड़ता है। _- | 


qa की अपेक्षा festa क उपर धर्म का भार अधिक हे इस कारण द्विज्ञा-' 

तियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया । जिन जातियों को यज्ञ का अधिकार 
: दिया उन्हीं जातियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया हे इस को आप | 

इस प्रकार समझ सकते हैं कि यज्ञोपवीत A का होता है इसके समझने के 
लिये पक दृष्टि प्रथम वेट फ 2r गोगी। वेद संख्या अर्थात्‌ वेदके मंत्र एक लाख | 

Ej लक्ष वेदाइचत्यारा RET ra अथात्‌ चारो वेदों के मन्त्र पक लाख ओर 
a? | एक लक्ष वेद मंत्र तीन भागोंमें विभाजित | 


OS 
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८० हजार AT कमेकाण्ड क; १६ हज़ार मंत्र उपासनाकाण्ड के शष चार 
मंत्र ज्ञानकाण्ड के हैं। 


fra समय बटुक उपनयन को HHT में डालता है उसी दिन से ८० हजार 
S gê कर्मकाण्ड ओर १६ हजार मंत्रों F कह उपासनाकाण्ड का जिम्मेदार 
7 ठे इसी कारण से ९६ ANA का जनेऊ TATE । ९,६ चोव्वेका अभिप्राय यही | 
० हजार कमेकाण्ड के ANN कहे कमे ओर १६ हजार ` मन्त्रों में कही 
[को आज में अपने BY पर रखता हुं और यज्ञोपचीत में A छूगाने का 
पय यह हे कि इसको नहीं ggm | जिस समय तक द्विज इन दोनों काण्डोंका 
री रहता हे उस समय तक यज्ञोपचीत को अपने HT पर रखता है जिस 
q इन दोनों में परिपक्क हाकर जानकाण्ड मं जाता हे उस समय यज्ञोपवीत को 
उतार कर फेक देता है ओर संन्यासी वन जाता हे उपनयन करना कया है मानो कमे 
> और उपासनाकाण्ड धारण करने का a य़ा विशेष चिन्ह हे अतएव 
स्मृतिकारों ने यज्ञाधिकारियों को उपनयन पहिनने की आज्ञा दी ओर शोष को नहीं 
वी इसी कारण से स्त्री ओर शुद्ध का उपनयन सर्कार नहीं होता क्योंकि उनको 
ود‎ कमे का अधिकार नहीं है चारों वर्णा क अधिकार मतुने इस प्रकार बतळायेहै 


अध्यापन मध्ययनं यजने याजन तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणा नाम FAK ॥ 
मन० अ०. १ alo ८८ 


अर्थ-पहना; TET, यज्ञ करना; यज्ञे कराना दान देंना, 
दान लेना, ये ६ कमं ब्राह्मणों के वनाये। . | 
प्रजाना रक्षण दान मिञ्याव्ययन मव च | 


ञ्च कषत्रियस्य 0 tl 
विषयेष्व ERE कीत o 


दान देना? यज्ञ करना, | 


अर्थ-प्रजाओं की रक्षा करना, 
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.| वेद पढना, विषय जो गाना नाचना आदि हें तिन म॑ चित्त 
का न लगाता, ये सक्षप से क्षत्रियां के कर्म्म बनाये। ` 


पशूना रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेव च। 
مد‎ मोदं च वेश्यस्य कृषिरित च ॥ 
| Hao Ho 2 इलो० ९० 
877-15111 की रक्षा करना, दान देना यज्ञ करना 
वेइ पढ़ना, जल में नाव वा जहाजों से और स्थल में भारः 
| बरदारी आदि से व्यापार करना ब्याज लेना ओर खेती 
करना ये ६ वैश्य के कर्म्म नियत किये । | 


ऊपर के लेख से यह सिद्ध है कि gel को यज्ञ का अधिकार नहीं। यज्ञ का 
अधिकार न होने के कारण इनको उपनयन का अधिकार भी नहीं दिया गया। संस्कारो 
के अधिकार मन ने जो वतलाये हैं उनको नीचे पढिय-- 


E कर्मभिः पृण्णैनिपकादिद्विजन्मनाम्‌ | ۱ 
कायैः शरीर मंम्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ | 
मनु अ० २इलो० | 
अर्थ-वैदिक कहिये वेद में कहे हए मंत्र योग आदि शभ 
कम्मों को करिके हिजों का गभाधान आदि संस्कार करना, 
चाहिये वह पावन कहिये पाप के क्षय कारण हं प्रेत्य कहिये 
परलोक में यज्ञादि फलों के सम्बन्ध से ओर इह कहिये 
इस लोक में भी वेदाध्ययन आदि में अधिकार से 
प्रसंग पड़ने पर । सन फिर शूद्र की व्यवस्था देते हैं- 


न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कार महेति | | 


नास्याधिकारो Tastes न RAN | 
Hye Ho १० DES 
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. अर्थ-लहशुन आदि के खाने स शूद्र को कुछ पातक 
हीं होता है तो 28 वध आदि में होता ही है क्योंकि 
¿zar सत्य मस्तेयं?? अथात हिंसा न करना सत्य बोळंना 
चोरी न करना यह चारों वणो को साधारणता से कहा है 
और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के योग्य नहीं हे और इस 
at अग्निहोत्र आदि ERÎ a अधिकार नहीं है क्योंकि 
'विहित नहीं है ओर शाह En कहें हुए पाक यज्ञ आदि. घम 
स इसका निषेध नहीं है अथात्‌ पाक यज्ञ आदि करे | 
$ अब ag जी महाराज यह वतळात हं कि जिस का यज्ञोपवीत होगया हो 
पयाये उसी को वेद ۱ 


उपनीय तुयः शिष्य qe TAARA: ۱ र | 


सरहस्यं च तमाचा ۱‏ نج 
Wye अ० २ 70 १४०‏ 


SS E ~ 
. अर्थ-जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प काहे 
35 en ड 3 کح‎ < ۰ em! 
| यज्ञ विधि और रहस्य कहिये उपानिषद सहित्‌ संब वेद की 
| शाखा को पढाता हे उसको 7 कहते ۱ 
E. इस लेख- रे अळी alfa समझ में आ जाता है कि जिन 
को यक्ष करने का अधिकार हे उन्हीं को उपनयने पहिनने का और जिस ने उपनयन 
पहिला हे उसी को वेद पढ़ने का अधिकार है । जिसको यज्ञ का अधिकार नहीं ۹ 
को उपनयन का भी अधिकार नहीं आप जिसने उपनयन नहीं पहिना है वह = | 
नहीं पढ़ सकता | Be Pe- 
3 शूद्र जाति को यक्ष करने का अभ्रिकार नहीं इस वास्ते मन्वादि महषियों ने 
| उपनयनं का भी अधिकार नहीं दिया और उपनयन के बिना वेद नहीं पाया जाता 
1 ने का निंषेध कर दिया है इस. विषय में स्वांमी दयानन्द 


| इस वास्ते quí को चेद पढ़ा a | 
जी ने शाद्र को उपनयन के बिना ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया. है इस में हम | 
5 MRD NR... a no 


पाठक बगे! मनु के 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


Tinten) 
चस प्रक TT 7 j 


( २१८ ) 


ا 


یسن س ھی ی ی س سی LEO re‏ 
wm‏ 


un be के अनुसार यही कह सकते ४ कि स्वामी दयानन्द मन्वादि स्मृतियों से 
TA या तो फिर यही अनुमान कर सकते हैं कि स्वामी जी धर्म को किंचित 


मात्र भी नहीं मानते थे अश्वात्‌ इन को वेदिक धर्म से घणा हो गई थी और वेदिक 


धमे. का बहाना ळे =- `” 
` ~ ده‎ H इंडार चलाते हुए हिन्दुस्तानियों को योरूपीय 


लो u 
भी बेद्‌ पढ़ सकता हे पन्नू जव नराणा He E 
q जव समाजियों ने दयानन्द तिमिर भास्कर आदि. 

पुस्तकों को देखा तब माळम हुआ कि गाट को वेद पढ़ाना दयानन्द का यह सिद्धान्त 
१६ आना चेद विरुद्ध हे और जिन्हों ने مس‎ को छोड़ कर और पुस्तक 
| नहीं देखी 5 अब भी स्वामी दयानन्द क ळेख को ही पत्थर की लकीर समझते हैं | 
(यह रह है कि क जो छ म ह Been 
वही मानना होगा ओर शेष 

किसी भी Ref $ लेखपर ध्यान न दिया जावे । इस पारी के मुखिया बाबू घासीराम . 
जौ एम. ए. तथा مسر و‎ २ हैं और यह पाटी aa पार्टी के नाम से. 
प्रसिद्ध की गई हे ओर टसर पार्टी adi झा वेद पढ़ाना तो क्या वेद के सुनाने में 
भी पाप समझती हे इस पार्टी के नेमा ५० भीमसेनजी शाम अध्यापक महा विद्या- 
लय ज्वाळापुर तथा go आळिळानन्द आई आदि हैं ओर तृतीय पाटी चह पार्टी है कि. 
जो दोनों के बीच में रहती ¢ कमी ता बाव पार्टी की पुष्टि का लेख लिख देती हे. 
और कभी पंडित पारी की afte का, इस पार्टी के पारसाळ से जितने de छपे हैं | 
उन में से साफ नतीजा कोई भी i नहीं चिकाळ सकता कि इन्हो ने किस पार्टी | 
की पुष्टि में यह लेख लिखा ह इसक एक ही लेख से = पार्टी अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि ओर पंडित पार्टी अपने सिद्धान्त की पुष्टि समझ सकती है इस पारी के 
मुखिया Yo तुलसीराम तथा ETE आदि हँ | इस वर्षे गुरुकुल सिकंदराबाद में | 
तीनों पार्टियों के म्फ परा .ی‎ ६ ود‎ पर जो कुछ भी बात चीत या | 
कारवाई हुई है उस को मं aio २० na खन्‌ १९१५ ई० के सद्धर्म प्रचारक | 
साप्ताहिक पत्र में से gag लिग देला ह पाठक पढ़ने का कष्ट उठावे | 


सिकन्दरावाद में जम्म ब्राह्मण लीला । 
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फरवरी १९१४ को बड़ी AR घटनाच से पण समाप्त हुआ 5 
ara पाठकों के ज्ञानाथ यहां अकित करता pi 


प्रथम दिवस १४ को प्रातःकाळ जो पडित मंडळी agi इकट्ठी हुईं थी da 
व्यवस्था विषय पर विचार करने ळगी सभापति के आसन को do भीमसेन अध्या- 
qa महा विद्यालय ज्वालापुर ने ग्रहण किया था | 


| क्ताओं में से सब से प्रथम o अखिळानन्दजी उडे इन्हो ने सत्याभप्रकादश 
को उठा सभा के सदस्यो का ललकार क करा में दावे के साथ हषे पूर्वक कहता 
हूं कि स्वासी दयानन्दजी न rm में ०० वार गण कमे स्वभाव से वणे 
व्यवस्था को माना है व भावना चाहिय मर eit का आप लोग अन्यन्न समाचार 
ait में देखेंगे जो कि प्रकाशित हा यक हैं या होत! इस आर्यसमाज के अन्दर ऐसे 
‘ger आ घुसे हैं जो कि शुण कमा मे वर्ण व्यवस्था मान कर ब्राह्मण बनना चाहते 
हैं; ब्राह्मणत्व का अधिकार करना TTA हें परत यह हो नहीं सकता असम्भव हे 
e आदि कथन कर बेड गये | 


इनके TE Go जनमेजय! उठ आंग कहा कि सत्याशप्रकाशके स्वमन्तव्या 
मन्तब्य do १६ को देखिये वहां لد‎ छिखते हैं “वर्णाश्रम को 
कर्मों की योग्यता से मानता इं” यह सत्र को मानना योग्य है, इत्यादि | इस पर Go 
“दिलीपदतजी उपाध्याय उ्वाळापुर च कहा--- 


यदि खत्याशप्रकाश स ९.०. बार झा यण dir गुण कम स्वभावानुसार | 
| लिखा हुआ हो आर Tara प्रकाश भ गुण कमे की योग्यता से चणे 
“निषेय एक बार ही लिखा है ला थी ایس‎ अकाश का लेख अधिक तर 
. माननीय है त्यादि | फिर पर apa zz HÎ कि जो स्वमन्तब्यामन्तन्य 
में गण कम के साथ स्वभाव शब्द त. EÛ HA उसका कारण प्रेस की भूल व 
वामीजी का अल जाना है इसी पर पं gana स्वामी मेरठ ने कहा प्रेस की 
भूल है यदि प्रेस की we हो तो भी शुण कआ का AT इस से पद समूद में कम 
शब्द वहुबचनान्त होने से स्वभाव का वाचक हा जाता ह | 

| ने स्वभाव की आलोचना की | उन्होंने कहा 
| स्वभाव शुण कम के साथ अवडय होना 


سس ینس 


अब Go प्रयागदत्त जो अवर 
स्वभाव माता पिता से आता हे इस ke 


س 


* यह ۱ er 


जज و رس وی‎ GEH u 


ijai i<j ne | 
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चाहिये इस पर एक पंडित ने कहा E to ) वहां स्वभाव 
| का लक्षण स्वामीजी कथा Tad ह “FETA” स्वभावः। जो अपना भाव 
हो यथा अग्नि का जलना दाह करना | किर एक मह्दाशय ने कहा स्वभाव अदळता 
बदलता रहता है स्वभाव दो प्रकार का होता है एक नेमितिक है दूसरा स्वाभाविक | 
है अतः माता पिता के रजवीय पर स्वभाव निभेर नहीं हो सकता क्योंकि स्वभाव 
बदलता रहता है, इत्यादि | 


इनके Gaara do नन्दकिशोरजी उपदशक उठे और कुछ कहा-- ۱ 
` सव से पीछे Go भीमसेनजी aaa निवासी सभापति उठे ओर कहा 
कि बहुत विवाद हो चुका हे इस वणे व्यवस्था पर आप विद्वान्‌ पंडितों ने बहुत 
कळ कहा परन्त मेरी निश्चित रूप से यह सम्मति है कि जो जिस जिस वणे में हे 
ag उस वणे में रहे क्या आवश्यकता है कि वह अन्य चणे में जावे हां शूद्रादि विद्या 
q विद्या पढ़ने से उन ळांगा का यश हो सकता है qa पढ़ लिख जायगा तब | 
उसका स्वतः यश होगा zz शब्द से क्यों gan की जाय क्या Fe शब्द से A 
drauf का अपमान होसकता है ? नहीं, अतः अपने अपने वणे में सब कोई रहें अपने 
चपी को छोइने की कोई आवश्यकता नहीं है, इत्यादि | सभा समाप्त होते ही अनेक | 
पुरुष कोलाहल करने लगे ओर THAT ळग! कि कया निइचय हुआ | : ; E 
दूसरे दिन OMY को fier सभा आरम्भ हुई । आज तीन विषय ये- |. 


(2) get को यज्ञोपवीत का अधिकार दे कि नहीं (२) कौन कौन वणे किस किस | 


वर्ष का aa करवावे (३) किस किस वणस्थ के हाथ का खान पानादि E 


करना चाहिये ۱ | 
۱ [सन को Tio नन्दकिशोरजी उपदेशक ने ग्रहण किया. | 
do असिलानन्दजी उठे और कहा कि RN | 


आज सभापति क अ 


था 4 वक्ताओं में से सब्र स॑ प्रथम 
ने सत्यार्थप्रकादा में अनेक आचाय की सत दर्शातें हुए लिखा है कि m 


उपनयन किए बिना संहिता भाग 3T अन्य विद्या पढ़ना चाहिये, इत्यादि । 
ts Í 

इनके पहचात्‌ Jo जनमेजय ने सत्याथेप्रकाश तृतीय — यथ | 

۱ z मंत्र को भाषाथे स RT | 
मां ara कल्याणी माब दानि A FM बंद मर कल है| 
सनाया और कहा कि यह बेद मेज 7 पमाणी at अ ir aN 
होने से माननीय है इसके सन्युख अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । इस वैद = 
一 


۳2 Stash: 
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तृतीय समुट्छास ( २२१ ) 


۱ पीछे to बालमुकुन्दजी उपदेशक करनाल मंडळ उठे और कहा कि 
ग ऋषि का अपमान करते हैं वह स्वार्थी% हैं मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का 
Pratt दै परमात्माने BA चन्द्र वाय आकाश जळ प्रथिवी सब के लिय समान | 
Sar ही परमात्मा का ज्ञान चेद मनुप्य मात्र के लिये हे यदि A के लिये 
aa तो परमातमा पक्षपाती हो जाते, इत्यादि । तदन्तर एक व्यक्ति ने कहा | 
a नियम Go दे में वेदों का पढ़ता पढ़ाना सनना सुनाना आर्या का परम श्रमे 

ठ इस में सुनना RÎ का है ओर पढ़ना पढ़ाना द्विजों के ल्यि है । पुनः" 
aad व पे० जिलोकनाथजी अध्यापक सिकन्द्राबाद-में सत्याथप्रकाश 
मनष्य मात्र को वेदों क पदने का शधिक्राए 3 सिद्ध कर दिखाया । पीछे ۰ 
नसि शर्मा उपदेशक राजस्थान A araña में वेदों के पढ़ने 
। अधिकार ra के छिपे सि किया ۱ तदनन्तर प? सन्तरामजी मोगावाले उठे 


और कहाँ कि तुम लोग विषयान्तर में En! 


ía पढ़ने का अधिकार 
अस्कारविधि में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यका उपनयन एल 


तो है परन्तु उपनयन का नहीं क्योंकि | 
रखते हैं शाद्रों का नहीं, इत्यादि | 


किस अवस्था में ओर कब 


۱ मेजयजी उठे ओग्.कहा दात्र a 
“इनके 256 जन Bi. 


q अन्य शास्त्रों में लिखा हे ब्राह्मण 
पनयन हुवे विना E हो जाते हैं । 
की योग्यता न होने तथा उपनयन न 


है-सत्याथप्रकाद से 
FU २७ चें बर्ष में उ 


अतः सिंद्ध होता है कि विद्या पढ़ने ba 
qe ब्राह्मणादि से ga होता है । STIT नियमानु 
۲ सबको एक सम मानता हे यादे मास्टर 


% उत्तर नहीं दे सकता गाछिसा ۴ A 
के तमाचा लगादे तो बालक मास्टर की ठीक कर कहद 


t 
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मे भी ga Fal न इआ हो 7۲۶ होगा अन्य जाति अतः 
पढने का अधिकार हे ओर उपनयनः Fi 


r 
५,८१४ 
RT 


rc! 


भी अधिकार है, इत्यादि | 


क. "ग TEE ज्वाछापुरके उठे और बोळे कि तुम लोग 
SUS SOAR आदि स्वामीजी कत ग्रन्थों को उठाते हो तुम किस दाचे से 
कहसकते हो कि ये पुस्तक HER कया स्वामी दयानन्द निर्भान्तथे अन्य ऋषि सनि 
भ्रांति युक्त थे स्वामी FIRE मनुष्य थ आर्ति युक्त भी थे कथा जो कछ उन्होंने 
लिखा सत्य लिखा व अन्य ऋषि मरि यों चा = 

i ۳ 1 ऋषि FT ने मिथ्या लिखा है अतः हम को जानना 
चाहिये कि स्वामी दयानम्दजी मी झळ कर सकते हैं। 


तदनन्तर Go भीमसेनजी अध्याप 


aa wl az FT FR 
को चाहिये कि यहि atx यजशाळा के 
कृत्य बन्द कर दूँ ओर az क 


खून किया ओर अपने पांडित्य का नाश किसा अद न करेंगे, इत्यादि 1 


चुके निर्चिचत कुछ भी नहीं हुवा कोई कुळ भी क्यों न कहे सहि दयानन्दके dar 
GAC मानना चाहिये। सभापति के भाषण के अनन्तर सभा समाप्त हुई ۱ N 


सभा समाप्त होतेही श्रोतागण परस्पर कहने लगे शोक è फिर आर्यसमाज 
के अन्दर स्वार्थी पाखण्डी नास्तिक कांग आने लगे हें जिस से वैदिकिधर्म को हानि 
पहुँचेगी अच्छा हो दि। ५ avers पुरुष समाज से बहिष्कृत हों ओर धमे को हानि 


न पहुँचे | 1 
S IA का सेवक 


जनमेजयं | 
जनमेजय बाबू पार्टी के हैं इम कारण से पेश पार्टीवालों पर इस लेख में 
S = Aa ° 
कडु शब्दों की वर्ष की गई हें जव Ela आयेसमाजियों के बाइकाट करने 
का रिज्ञोळूशन पास. करते हैं या प्रस्ताव Tadd तव आयसमाजके अखबार सनातन 


के पीछे meet और मच्छरों की तरह पड़ जाते & लेकिन जनमेजय ने |‏ ولو 
वादि ऋषियों से विद्वान्‌ है या धर्म को तिलांजली‏ 


coe 


ge स्वामी दयानंन्दजी तधा मन्वादि ऋषियों 
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मनुष्य मात्र को वेदों के | 


„ «६ रहा सुनाना सी नहीं चाहिये ओर ब्राह्मणादि. 
ममीप व चेद्‌ पढ़ते समय आजाए तो. सब | 
टे की रास न फरकाचे हम ने अब तक अपनी आत्मा का | 


ख चुप व्यवस्था का ETAT = set 3 : 8 = 
A भी उत्तम वण व्यवस्था अता चाहिये 2 के हाथ से नहीं | 
अन्त में सभापति fo नन्दकिशोरजी ने कहा अब अनेक प्रकार के वाद-विवाद हो 


ann nn nn nenn en nn ne 


oF IAT SP 
Pee rv ye 
1 


E 1 


A و ری‎ nm. o 


( २२२ )): 


छेख में जन्म से वणे व्यवस्था माननेदाले ब्राह्मणों के feu बाहकाट करने की : 
ति खुलासा दी किल इतने परर भी किलो و‎ ली 
A ।लनमेजय से ब्राह्मणों का जो बाइकाट करना लिखा है यह कोई नइ ब्रातःनहीं 
ॐ एह अस्ताव यू. पी: की पा: ` “55१ भी आलुका है, FERA: 
Br cent पर बहुत हमले किये हैं, भास्करप्रकाश ने की कुछ कसर -नहीं NA 
ने. भी-बआाह्यणों को गालियां देने में कळ उठा नहीं FET | यह झगड़ा अखबारी 
ञे ही नहीं Beg कार्यक्षेत्र at आगया। सम्वत्‌ १९७१ का.वेदप्रकाश बतला 
रहा है कि TES कांगड़ी में तीन सो के ऊपर व्रह्मचारी हैं जिनमें केवल ३५९ बाळक : 
ह्मण जातिके हे सम्बत्‌ १६७९ में प्रतिनिध्रि य्र पी के उत्सव वृन्दाबनमें go अखिला- 
az तथा सुरारीळाळ आदि आदि ब्राह्मणों के व्याख्यानं का वाइकाट भी होचुका है। | 
महात्माः सुन्शीराम आदि समाज के नेताओं ने ब्राह्मणों को पेटसर गालियां-देकर . 
अपना मन भी प्रसन्न किया है । इन सब वातों का तात्पथ यही. है कि स्वामी gar i 
“नन्द के गप्पोड़ों को सत्य क्यों नहीं माना जाता ओर ऋषि मुनियों को गालियां 
و‎ दीजातीं, धमे का निणेय छयों her जाता है, ब्राह्मण पारी बेदों की रक्षा' ۱ 
cat है !. वास्तव में आर्यसमाज वद और ब्राह्मण दो शात है। 


मुन्शीराम आदि आर्यसमाजी जात TAT धर्म का नाश केवल इस लिये 
कर इहे हैं कि संसार में हमारी प्रसिद्धि हा ऑर हम aim a HES | 
जाल TEAL धर्म का बिशाड़ा जाना देखकर पंडित पार्टी छो भी हमारी भांति आये; 
وه‎ सुधार करने-के लिये लेखनी उठानो ओर व्याख्यान देने पड़ते हैं । जो 
موب ميهد‎ पंडित रखते हैं उसी सिद्धान्त का उपदेश do भीमसेन ने 
कति miga ag निकला कि वावरू पार्टी To भीमसेन आदि s जान.की 
दुश्मन होगई | जब यह अपनेही पंडितों के उपदेश को नहीं मानती तब ae 
आशा कर सकते हैं कि हमारे लेखो से चत्तेमान आर्यसमाज का कुछ सुधार = 

: आकर amara किन्तु यह नेगी याड 
स्वतः स्वामी दयानन्द he Bi आदि देश و و و‎ इमं 
जो सिद्धान्त .संनातनभ्रमी विद्वानों 
aR | 


we 
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इस म अधिक लिखने की कुछ भी आवश्यकता 
1: पढ़ाने में “यथेमांवाचकल्याणी? पक .प्रमाण 


पर द दिया जावेगा यहां पर इतनाही कह देना 

| تیا‎ 7 नन्दजी ने इस मंत्र का जो अधे लिखा है वह मन 
5 र पाडत अखिलानन्द्जी ने सिकन्दराबाद में य 

कहा कि स्वामी दयानन्ट कृत अथ गळत हे जिसको आर्यसमाजी पंडितही गळत وج‎ 


रहे हें फिर उसके अथे की सत्यता as 
अंग्रेजीचाले सात लाख जन्म में भी 
महीं कर सकते | = 


न पढ़ाया जाना सिद्ध होगया अत्र 
नहीं हे | स्वामी दयानन्द्‌ FÎ क 
आगे और देंगे इस का उत्तर adi 
काफी समझता हूँ कि स्वामी टया 


मम फस 
ER 
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Sa सर TAWA TET फि वदू को छोड़कर शूद्र ओर और विद्याय भी पढ़ 
सकता ह या नहा इसके उपर यह उत्तर है कि साधारण धर्मी में सामान्य विद्या 
पढ़ना यह BAHT का थम ४ आर विद्या पढ़ने के लिये किसी सी स्मृतिकार ने 
निषेध नहीँ किया aaa az विद्या पढे और विद्या पढ़के सम्पत्ति आदि की उन्नति, 
करे इसमें न कोइ निषध हे ऑग न कोई पाप है । get की व्यवस्थाका लेख समाप्त 
करता हुआ स्त्रियों के लिये an का विचार आरम्भ करता हुँ जिसप्रकार झूद्ों को 
यज्ञ उपनयन चेदाधिकार नहीं हे इसी प्रकार स्त्रियों को भी नहीं है। महर्षि मल प्रथम 
RIT को यज्ञ का निषेश्न करते g- 


नास्तिस्त्रीणांप्रथग्यशो न बरत नाप्युपोषणम्‌ | ۰ 
पति शुश्रपने Fer देन स्वगे महीयते ॥ 
E ` मनु०अ०५३हो० १९५ | 
` gett जाति को पाति से प्रथक्‌ यक्ष करने का अधिकार नहीं और पति 
की बिना आज्ञा त्रत उपवास नहीं कर सकती वह पति की सेवा करती है उस सेवा 
ही से उसको उत्तम गति स्वग मिलता है | | 
gar आगे ود‎ लिखते हैं कि स्त्रियों के संस्कार में संस्कारकम्ता आंचाये 
Re मंत्रों का उच्चारण न करे 
अमंत्रिकात॒कार्येय॑ स्त्रीणामाब्रतशेषतः 
संस्काराथे शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम 
मनु० अ० २इलो ० ६६ 
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se लत 


AR क्रिया कलाप करेहुए काळ ham से शरीर 
+ fea बिना बेद मत्रा > करता नगरिए | 7 


س سی سی ی سی ی کی ی س سی س ہی سے س سی ی ہیک بر کی کے ١‏ ۰ 


अब इसके आगे महु स्त्रियों को उपनयन, गुष्कुळ में यास, वेद पढ़ना, अग्नि 
करना इसका. निषेध करते हैं-- 


वेवाहिको विधिस्त्रीणां मंस्कारे वेदिकः wa: | 

` पति सेवा शुरोवासो ग्रहार्थोगिन परिक्रियाः ॥ 
| मनु अ० २ इलो० ६७ 

: अर्थै-विवाह की विधि ही स्त्रियों का उपनपन मंस्कार है और पति सेवा ही 
ena ओर वेदाध्ययन है घर का काम ही सायं पातः समिधानयन होमे 
अग्नि सेवा | | bi 
` पाठव | आप भलीसांति जानाते हि एनमे यज्ञ और उपनयन वेदाध्ययन | 
gaga अग्निहोत्र का निप्र कर दिया अव कोई भी इन्साफ-पसंद या qi- 
Rag पुरुष यह कह सकता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार है? या यों कहिये 
| के स्त्रियों को वेद पढ़ने की आशा दतळानेवाळा घ्रामिक कहला सकता है ? पाठक 
| वर्ग! आप लोग अब यह जान छुक कि स्त्रियों का सद्‌ पढ़ते का अधिकार नहीं है | 


y 


अब सामान्य विद्या का विचार सहगथा | Pisa TE को सामान्य विद्या 
पढ़ने का अधिकार है इसीप्रकार 7 नियमों के saa स्त्रियों को भी विद्या 
| पढ़ने का अधिकार है और उस में कोई भी श्रुतिस्मृति fa नहीं करती किन्तु | 
| की भांति Raat प्रत्येक मनुध्य से विद्या नहीं पढ़ सकतीं इसका कारण यह्‌ 
कि स्त्री स्वभावतः चंचल प्रकृतिवाली होतो है अतएव पुरुषों के साथ में इनका 
बहुसभाषणादि का निषेध है “नत्वग्तिप्रमादाचाम ATAR पुमान्‌” स्त्री अग्नि 
और पुरुष घी का घड़ा है जिम प्रकार अग्नि के Gea से घृत पिघल जाता हे | 
उसी प्रकार स्त्री के सग से पुरुष अपनी धार्मिक वृत्तियों का त्याग केर देता है i मनु | 
ने तो यहाँ तक लिखा है कि ۱ Be en 
` 729و(‎ वा नविविक्तासनों भरवत | 


द्रेयगामो : समति. कषेति ॥ 
बलवानिद्रियणंमो RA hee 
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अथ-माता बहिनी अथवा Be 
| क्योंकि FÊR सा. पुत्री इनके साथ भी एकान्त स्थान में न बेटे 


| 8 बळवान हं शास्त्र | 
बे में कर लेता है। का रीति से. चलनेंवाले पुरुष को भी | 


न इत्यादि शास्त्र प्रमाणों को देखते 
| कन्या किली अन्य पुरुप के पास पहने 
के पास भी कन्या घाः vg“ 


4 


हुए स्मृतिकार यह आज्ञा नहीं देते कि. 
के लिये भेजी जावे और अध्योपिकाओं 


fee २ भजना बुरा हैं क्‍योंकि Raf के दारा स्त्रियो के 
| शाण म परपुरुप का सयोग होना सम्भव हे और आज कळ प्रत्यक्ष में भी कन्या 


| AS में जहां की स्त्री अव्यापिक्रा हैं TARIAN की जिस प्रकार गला घोटा 
| जाती है वह किली से छिया नहीं । लाली पते प्रसिद्ध शहरों में भी काळा संह करने 


के नोटिस लग चुके हें । इन सब खगवियों को ध्यान में रखते हुए स्मृतिकारों ने यह 
व्यवस्था दी है 


'पितापितृव्योभाता वानेनामध्यापयेह्मरः | 
स्वगृहेचेवकन्याया भेध्यचर्य्याविधीयते ॥ 
( महधियंम ( 
aa fas या कन्यां का | 
| | भाई हीं पटावे अन्य का कन्या के पटाने का अधिकार नहीं है। 


| जिस समय अपन पति के ar चली जाती हे उस समय स्त्री को पति से | 

da यह “गुरुरेवपतिस्त्रीणाम" इत्यादि स्मृतियों के लेख से ऋषियों ने सिद्ध | 
किया है । पिता चाचा भाई पति इनसे सिन्त स्त्री हो या पुरुष किसी को at स्वी | 
` | के पढ़ाने का सत्व नहीं है यह हिन्दू शास्त्रों का सिद्धान्त है। 


अब स्त्रियों के लिये अंग्रेजी शिक्षाका विचार. शेष रहगया। आजकल Aree | 
वर्षे में ऐक दल ऐसा भी पेदा होगया हे कि जो धर्म का नाम सुनतेंही नाक चढ़ाकरे 
: “नोनसेन्स धर्म” कह उठता है इनको देश के नाश करनेवाली देशोन्नति का.भूत | 
लगा है । यह सज्जन इस समय यह चाहते हैं कि TE की भांति भारतमें विधवा 
| Rare, RIN की Guan सब जातियों का एक भोजन ओर शरीर के ऊपर |: 


योरूपीय ड्रेस हेट az कोट हो ऑर भाग्त में घम को नास न रहे । यह सजजन रात | 
दिन इस में कोशिश करते F और यदद इसी को भारत की उन्नति मानते हैं। Year | 
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| वामी दयानन्द वही वेद में बतला गये हैं | 


| आज यह सज्जन स्त्रियो को अंग्रंजी शिक्षा देकर ge बनाना चाहते हैं बस : 
| far इतना हे कि स्थ्रियोंको अग्रेजी शिक्षा टीजावे या नहीं। शास्त्रकारोंने' स्त्री'का' 
aa afro ही माना है पत्तिब्रत को छोड़कर स्त्री का और दूसरा भमै हीं veh इख | 
क्षो हम “नासितस्त्रीणांएथम्यज्ञो” मनु के इस इठाक से दिखा चके हैं। RE स्त्री | 
अपने TRA को बचा लिया संसार में वही far ओर पूजनीयाःहे' LEFF | 
कुं qf रखने के अनेक उपदेश मन्वादि ऋषियों ने बतळाये Fi जब मन्वाढिं । 
ऋषियों को यह विचार हुआ कि स्त्री पुरुष के साथ संसर्ग करती हुईं अपने पत्तिः | 
jan को बचा नहीं सकती तत्र seaty भ्त्री को सवेदा के लिये A बना 

Ra जसा कि nat वतलाया ह | 


पितारक्षतिकोमारे भर्तार्क्षतियोवने । | 
रकंतिस्थविरेपुत्रा न स्त्रीस्यातःप्रमहेति ॥ 
मन अ० ९ इलो० ३ 

Lo ود‎ अवस्था में स्त्री का पिता रक्षा कर ओर यवान अवस्था 
उसका पति और ढुद्धापन में उसके पुत्र रषा करें । रजी को कभी भी स्वतंत्रता 
1 न देनी चाहिये | 
| ۱ इत्यादि अनेक प्रबन्ध ऐसे किये गये û कि जिनसे स्त्री के पतिब्रतधसे सें 
कळक a आचे और af ang HOT ۳ 万 二 फळ ट्टे कि वह ओते ही स्वतत्रता 


'मांगती है और पतिब्रतधमं ओर स्वतंत्रता का जह OR Ser बेर है जिस = | 
बिलाई से ak का बयना असम्मव हे. इसी अकार स्वतन्त्रता आनेपर 0 


का बचना भी असम्भव.ही हे जब भारत की स्त्रिया का पतिब्रत ही बिगड़ गया तब | 
फिर समझो कि भारत की इतिश्री के दिन आगये | इस पर विचार करते हुए भारत 

हितेषी सज्जन स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा ने का निषेध करते El | 
۱ जके खयाल |. 
. झास्त्रकारों ने पक पति होने को ही पतिव्रतश्रम माना हे | आयेसमा ۱ 


| स्त्री ग्यारह. बिंचाह ओरं ग्यारह नियोग के एसे वस प A को | 
موم‎ na Aut ee 1 ऐसेही खयाळ के लोग आजकल स्त्रियों क | 
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सम्मति देते हें । शास्त्रों का भार 
जाचे कि जिससे वह स्वतन्त्र हे 


NN, 


पे यह ۶ कि स्त्री को ऐसी शिक्षा कदापि न दी 
कर पतिव्रतधमे का नाश कर दे । 
अ 8 | 7 
a tar झि अंग्रेजी रिक्षा का निषेध करनेवाले संस्कृत के विद्वान ही थे किन्तु 
खुशी को बात ۶ कि आयेसमाज के प्रसिद्ध लोडर Blo लाजपतराय का खयाल भी 
पेसा होगया हे उन्‍्होंते- ~ ऽस ; 

= i es ah ATE से यह बात सीखी है कि स्त्रियों का 
पढ़ाना इन्दुम को यारत करना है । दो चर्ष के.करीब हुए उन्होंने लाहोर में एक 

A % ५७ 1 
स्पीच दी थी जिस में यह aza था कि हिन्दू धमे उसी समय तक जिन्दा 

सकता है कि जब तक स्त्रिया बपज की विदषी ने यह भी 
सकता है तक स्त्रिया ATT की Brest नहीं होतीं। छाछाजी ने यह भी 


कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेजी पढ़ कर मनृष्य زد‎ को तिलांजली दे ah हैं उसी | 
प्रकार FET होते ही ani सी दे ईगी ra व्याख्यान में लालाजी ने Su हंसराज ۱ 
जी से अपील भी की dt कि आप काळेज की वागडोर अपने शिष्यों के हाथ में | 
देकर आप RA की रक्षा के मद्रान में zat | यह समस्त व्याख्यान हिन्दोस्तान 
समाचार पत्र SE लाहौर में छपा है | | 


gual पुरुषों का यह पूगा अनुमान है कि जब तक स्त्री अंग्रेजी शिक्षा से 
शिक्षित नहीं होती तभी =” ~~ रह सकतीं है और तभी तक Ras; | 
का पालन कर सकती AT Far Diaan स्त्रियों की शिक्षा का होना रम | 
जाति के लिये हित हारी z aaa .शिक्ष, हानिकारक । में अपने आर्यसमाजी 
भाइयों से प्राथेना करता हुँ कि थे इम लेन म कुछ शिक्षा ले और यदि स्त्रियों को 
चेद्‌ पढ़ाने का कोई प्रमाण हा ता FAH पदा करं Aaa काम करना ओर किली 
भी शास्त्रकार के बचन को न मानना यह विद्वत्ता ओर धमै नहीं है | 


TATA निणयः | 
` सत्यार्थ प्रकादा- ae : a E IA a Fn 
| ओम्‌ मरुवः स्वः | तलगितुवरेण्यं भगा देवस्य धीमहि | 
धियौ यो नः प्रचोदयात. ॥ अज्ञः अ० ۱ 
इस मंत्र में जो प्रथम (आम्‌ ) हैं उस की प्रथम समुल्लास में कर| 


= IEG 
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ent व्ही से जान लेना । अव तीन Refi के अथै संक्षेप से लिखते हैं 
RR वे TW? यः A चगञ्चरं जगत्‌ स भूः Eo जो 
ब गत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और म्भ है उस प्राण का 
aft सोऽपानः” जो संब दुःखों से रहित, जिसके संग से जीव सव geal से छूट 
जाते हैं इसलिये उस परमेश्वरका नाम “मुत्र: ear “यो विविध 
गत्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यान” जो नानाविधि जगत्‌ में व्यापक होके सबका 
चारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्व” है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय 
| आरण्यक भपा० ७ अ० के हैं (aa) “यः सुनोत्युत्पादयति सर्व जगत्‌ स 
सविता तस्य” जो सव जगत यर we आर मव TA का दाता है ( देवस्य ) 
थो दीव्यति दीव्यते वा स देवः जा म्व मुखा का देनेहाण ओर जिस की 
प्राप्ति की कामना सव करते हैं उग पायात्मा का जो (RA) “वत्तमहेम्‌ ? 
स्वीकार करने योग्य अति ae ( भगः ) IEEE शुद्धस्वरूप ओर 
पित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप हे (तत ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम 
लोग ( धीमहि ) “Satay धारण करें किम प्रयोजन के लिये कि (यः) 
a जो सविता देव परमात्मा ( नः ) "अस्माकम, हमारी (थिय) 
| “बुद्धि/” बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) er मरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामों से 
| छडा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “ हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दरूप ! हे 
| निर शुद a त्तमाय | है अज निर्जन निविकार ! हे یت‎ 
دز‎ सर्वाधार ! जगत्पते rain E अनादे ! BET: pe 
| हे करुणामृतवारिधि ! सवितुर्दवस्य तब यदा A CR yes Be 
दधीमहि RAR ध्यायेम वा कस्म प्रयोजनायेसत्रह है भगवन. coe सावता दवः 
0 112 एवास्माके, पूज्य उपोसनीय इष्टदेवो 
प्रमेखरो भवानस्माकं घियः प्रचोदयात्‌ स पवार मन्यामरे”. हे मनष्यो ! 
भवतुनातोन्यं FTA भवतो shirk च कञ्चित कदाचित्‌ मन्यामह है AMAT * 


-जो सब समर्थामे am सच्चिदानन्दानन्तरंपरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्धि, नित्य मुक्त 
स्वमाववोला, कपासागर, ठीक २ न्याय का करर) A मरणादि क्लेश रहित, 
नरि ga का धर्ता .पिता- उत्पादक, 


आकार रहित, सब के घट २ की जाननेवाला, 
अन्नादि से विश्व का पोषण कर 
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(वाचक होंके “भूर” परमेश्वर का नाम हे | “भुवरित्मपान/” “यः. सर्व aa | 


नेहारा, सकल ऐकत, जगत्‌ का निर्माता मा | 


सब मकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात्‌ | 


' [विसे प्रौणायाम करके मन आदि feat 


: मागे से हटके TAIT vey Si 


ARA लोग नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है.वही 
ore पिता राजा न्यायाथीश ओर सम सुखों का al 


( ۲5۳۲۲۲۲۲۲ o ) 


TAISTI 


vu. 


| AS ओर जो प्राप्ति का कामना करने योग्य उम्र परमात्मा का जो शुद्ध 
| चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये :कि वह ۲ 
हमारे-आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यांमी स्वरूपम को दुष्णचार अधम्मेयुक्त 


A, उस को छोड़ कर दूसरे : किसी वस्तु 


anit reg 


j 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासनःकी 'जो-स्नान आचमन | 


प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखळावें | प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के | 
| बाह्य अवयवो की शुद्धि ओर आराग्य आदि होते हैं| इस में प्रभाण-- 


अद्धिगात्राणि शुध्यन्ति मन! सत्यन्‌ शुध्यति | ; : | 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा वुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ 
HAO अ० ५ Flo १०९ | 


| 
जल से शरीर ये. 4०५ # अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात | 


पुंथिवी से' लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के Porn से बुद्धि छह निश्चय पवित्र होते 
Sy See भोजन के प्रन अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमें अमाण-_ | 
योगाड़ानुष्ठानांदशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिराविविकर्याति: ॥ | 

योग ० साधनपादे Ao २८ 


जब मनष्य प्राणायाम करता है तव प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का 


| नाश और ज्ञानं का प्रकाश होता जाता है जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके 


दन्ते armer पाटना हि वर्था भाः | 
Rr ga दापाः पाणस्य fam ॥ 
if 'मनु० 3099 | 
तपाने से सवर्णादि धातुओं का मछ नष्ट होकर ag होते हैं 
गोत ON दोष सीण होकर निमेल amd 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

आत्मा का.ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है | | ۱ 
۱ i 
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CRA अत्यन्त वेग से बमन होकर अम्न जळ ater निकल जाता है बैसे प्राण को 
से बाहर फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देव जव बाहर निकालना चाहें तब 
paket को ऊपर खींच रके तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण 
| अधिक ठहर सकता हे जब ARTE हो तव धीरे २ भीतर वायु को लेके फिर 
वी वैसे ही करता जाय जितना सामथ्ण ओर or हो | और मन में ( ओश्म ) 
(उ का जप करता जाय इस प्रकार करने से AFT ओर मन की पवित्रता और 
स्थिरता होती हे । एक “बाह्यविषय” अर्थान वाह ही अधिक रोकना | दुसरा 
“pro अर्थात्‌ भीतर जितमा प्रण TRT जाय उतना रोकना। तीसरा 
ومد‎ अर्थात्‌ एक ही बार जहां का कहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना | 
चौथा “वाह्माम्यन्तराक्षेपी” अर्थात्‌ जब भाण भीतः रो बाहर निकलने लगे तब उस | 
۱ विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये वाह से भीतर ले ऑर 6 से 
| भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को THT देकर रोकता जायं। 
ऐसे एक दुसरे के विरुद्ध क्रिया करें हो seat की गति हकक प्राण अपने बश में 
होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होती हैं। बल पुरुषाथ बढ़कर: बुद्धि तीज्र 
AEA हो जाती है कि जो वहत कठिन जोंग A को भी MATE 
करती है। इस से मलुष्य के शीर में वीरम बडि का आप्त होकर स्थिर बल परा” 
क्रम जितेन्द्रिसा सब शास्त्रों को थोडे ही काळ मं समझ कर उपस्थित कर लेगा 
स्त्री भी इसीप्रकार योगाभ्यास करे | माजन. छादन, बैठने, उठने बोलने, चालने 
E छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने की TE शा कश | सन्ध्योपासन, जिस को 
| ब्रह्मयज्ञ भी कहते | “आचमन? उतने जल का el भ लेके उस के मूल 

| मध्यदेशा में ओष्ठ लगा के करे AA पहुँचे न उस 


से अधिक न न्यन | 


मेर भास्कर Sf Fe माः | 
- भरी 1۲ 
RUSS पना ate अब ये वाकय | 


3 आरणयक के नाम स्वप सत 
लेखे जाते हैं जो तैत्तिरीय स ई 
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FIT खुवरिति वा एतास्ति सोव्याहृतयः | तासामुह स्मतां | 


AJRATISH ۸55577 | मह इति aza सआत्मा | 
IES । भूरितिवाअयंलोकः | सुव इत्यन्तरि | 


|. TA खुवइत्यसा लोकः १ सह हर | 
: इ 3۳711677: आदित्येन 2 


इस उपानषद म ब्रह्मका उपदेश आगे पचकाशरूप गुहा में 
करेंगे इस कारण प्रथम ARAA गृहीत व्याहातियो का त्याग. 
MATA ह इसम व्याहात णरारवाले हिरण्यगर्भ की उपासना: 
| स्वाराज्यफल्लप्राप्त इतुका विधान करते हैं, वोह व्याहतिशरीर 
| रूप हिरणयगभ हृदय में ध्यान काने योग्य है भू! सुवः स्वः यह. 
तीन व्याह्वात a कही ता म्तः एमा SERT आकार होता हे 
SIT कहा IT एमा 12۲۲ हांताह, अथ का भद नहीं, क्थोंकि, 
| प्रातिशाख्य नाम वदक व्याकरण स्वः के स्थान में Ba और و‎ 


के स्थानस GT एमा शब्द प्रयाग होता ह, इन तीन 27۳۳3 
| के मध्य यह चतुथे व्याहति महलॉक हे, इसको महाचमसके पुत्र 
माहाचामस्थ HINT जाना वा Fal, यहा उपदंश A जा यह 
झाहाचासस्य ऋषिन दावी EF सहर TEA हे सो ब्रह्म हे, अब | 
इंनकी तुल्यताको कथन करतहें जमे कि जहा महतूह और व्याहति. 
महर्‌ है इससे इनकी एकता बनती हे और वोह महर्‌ आत्मा. 
( ब्रह्मका रूप ) है, क्योंकि, वोह महर्‌ व्याप्तिरूप कमेवाला हे, 
SEA सो आत्मा हे ओर 727 जो व्याह्वातरूप लाक दव वद्‌ ओर 
प्राण हैं वे जिस्स कि “महः” ब्रह्म हे इस आगे कहने के. वाक्य | 
से कथन किये व्याह्मतिरूप AFF देवलोक ARR सचे अवधव | 
रूप हैं, और जिससे वे सूर्य चन्द्र ब्रह्म और अन्न रूपसे व्याप्त होवे 
हैं इससे और देवता ( AFF पाद आदक अवयव ) हें आर महा 
व्याहति अंगी हे, भाव यह ६ कि महाव्याहतिरूप जो अगी ह, 
हिरण्यगर्भ, तिसके भूः व्याहतिका पाद आर ST व्याह्वातको बाहू 
| और ga: व्याहृति को शिररूपस ध्यान कर, TET उपासनाः की 
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3] ۶ सा कथन करते द अथात्‌ भूरादि प्रजापति अंगॉको जिस 
जिस रूपले चिन्तन करना है सो निल्पण eae ۱ 


3 पृथ्वी लोक प्रजापति के पादरूप भः व्याहृति हे ओर अन्त- 
रिक्ष लोक प्रजापति के बाहुरूप सुवः व्याहति हे, ओर स्वालोक | 
जापतिका शिरोरूप सुवः न्पाहति हे, और जो ्रान | 
[दित्य हे सो प्रजापति =-य भागरूप महाव्याहृति है, भाचे | 
इ है कि पृथ्वीलोक H प्रजापतिक पाद दष्टि करना, और अन्त- 
a मे प्रजापाते के ATE दप्टि करना, स्वग में FATT शिर 


आर मध्यभागस AMAT वांड होती हे, इसी कारण कहते हें 
किआदित्यक्ष सब लोकोर्क' ATS होती इं, इसीप्रकार से आग 
आग्नि आदि में प्रजापतिके अंग etz जानना ॥ 

सूरितिवाञ्रग्निः | सुवइति वायः। खुवरित्यादित्यः। महहाति 
RAN चन्द्रमसावावसर्वाशिञ्योती‡षि महीयन्ते | भूरि 
| तिवा ऋचः सुवइति सामानि सरिति ۱ 


a SA 
सूः यह प्रसिदध अग्नि हे सुवर. यह वायु हे स्वर्‌ यह खर्य चे 


है स्वर्‌ थह यजुर्वेद ह २ 

: सह इतिन्रह्म। ब्रह्मणावाव सर्वै वदामही यन्त | मूरितिवप्राणः 
सुव इत्यपानः | खुवरितिव्यान'महईत्यन्नस | अन्नेनवावंसर्वेप्रा 
IGE Gall तावाएताश्चतसूश्चतुडाचतस्र्चतसाव्याहतयः 
ता यो वेद सवेद ब्रह्म । सवऽस्म देवाबलिमावहर्तिं अस ला 
को यजूंषि वेद द्ेच । तैत्तिरीय उपनिषदि अलु? 


TTT यह ब्रह्म कार है 
बृद्धिको प्राप्त होते हैं भूः यह प्राण दे खवर यह अपाना र स्व 
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z82 करना, और आदित्यम प्रजापात क शरीर मध्य हाष्टि करना | 


HET यह चन्द्रमा है चन्रमा म प्रसि सव ज्योति (तारा) बडि : 
“को पाते हैं भः यह afas ऋचा ! ऋग्वेद ) हे सुवर्‌ यह सामवद | 


क्योकि ॐकारसेही सब वद 


Siz 


८७१ | 
re) ey 
سس‎ ve ۲ 


1 


1 
۱ 
} 
i 
| 
4 
1 
$ 


: 
۰ e 
अमप्रकाश 
0 oul 


| कि एक व्याहत चार चार प्रकारकी होंगई त 
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ie z त्वा 7 
| हैं, और अन्वय मोही EA a प un El 
चतुष्कला WE हैं, स्वगलाककला ग्रां ल 
दत्यकला यजवदकला 
STARA एसा चतुब्कला प्रजापातिका शिर है ग्रादित्यकला 
FRAT RNA अन्नकला ऐसा प्रजापतिका आत्मशब्द 
TAT सध्यभाग हे एस पोडशकलायुक्त पुरुषको हृदयमें ध्यान 
THE जो फल भाप्त होताह सा कथन करते हैं, इन व्याह्तियोंको 
पूर्व प्रकार स जा जामताह सा ART जानताह, तिसके अर्थ 
STAR अंग भूल सब देवता बलिक्रो प्राप्त करत हैं सो यह | 
क और WAL दोनोंको जानताह और द्यानन्दजीन इस षोडश | 
लायुक्त प्रजापतिकी उपासनाके प्रकरणें भूरितिवे प्राण! सुव- | 
पान! सुवरितिव्यान! इतने घागझो लेकर शाण अपान और 
यान पदको परमेश्वरपरता दणनकरी हे परन्तु बाडिमान्‌ विचारे | 
| कि यह कितनी ۷۳22 हे कि सणुशोपासनाक फलके लोप करने 
को यह लीला रची हे कि, यह कोन प्रकरण क वाक्य ई सो भी || 
नहीं लिखा हम ۲ सर व्यानादि ईश्वरवाचक नहीं क्योंकि | 
उसके साथ सर far कि ( अन्नेन वाव सर्वे घाणा सहीयन्ते ) 
وچ‎ सघ प्रादा वेदिका प्राप्त रोने हे यदि यहां पाणादि शब्द | 
से इंश्वरका ग्रहण किया जाय तो अन्तत 7۳5 कहना आगत हा | 


जाय अब ये देखना चाहिय कि स्वासीजी ने जब अकार और | 


व्याहतिथोंकिंदी अर्था में अनथ किया ता आर Hal की क्या कथा | 
है अब गागचीके अथ लिखते है कि, पन ग्रन्थों में इसका RAT | 


व्याख्यान (Rate | i 
तत्सावतुर्वरेणयमित्य सौवा ग्रादित्यःसावता सवा वरणीय | 
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त्मकाभेनेत्याहुर्जेद्यवादिनो5यभर्गोदवस्यधीमहीति. añ 
वॉविदेवस्ततोयो5स्थभगाख्पस्तंचिन्तयामीत्याहुजेद्मवादिन! 


प्रथम पादकी प्रतीकधरकर अर्थ करते جیوه‎ अर्थ | 
Jarar इत्यादि यह जा प्रतान Trt सो RAE आत्म 
काम करके वरणीय हें अथात यह जो आत्मातिरिक्त पदार्थकी 
ना 1۲505 तिसका पह साविताही एकता बुद्धि करके प्राथ 
"$ माव यह हे कि पिगडसार प्राण ओर ब्रह्मण्डसार 
देव्यकी एकता भावना करके दोनों उपाधिस उपलक्षिततत्व 
AST से भावना कर, यह TET पुरुष कहते हैं अब 
द्वितीय पादंकी व्याख्या करते हैं देव शब्दबाध्यसविताहीं हे तिस 
' कारणसे संविताका जो भर्गाख्यरूप हे तिसको चिन्तन करते हैं 
!एसं वेदविद कहते है | | 
` ga घिथोथोन!प्रचोद्यादितिबद्धघो' वैधियस्तायोऽस्मार्कंघ 
. चोदयादित्याहुब्रह्मचारिः ` er 
अर्य -अन्तःकरण की OTT जो परमात्मा प्रेरणा: करता 
aE 773۲2۲ कहते हैं तव TAH अथ TAT जानना सवितुद- 
स्थघल्‌ सर्गाख्ये वरेशयं तत्‌ घीमदि | तत्‌किस यो5स्माकं चियो 
न्लःझरणुवत्ती प्रचोदयात्‌ TAA पावता दचका जा 
‘aur ata रूप हे तिस हम ध्यान करत हं जा हमारा ats 
3۱۳7 को प्रेरणा करता ह ॥ ae, 
¿qa योहवा Añana निहितस्तारको5ज्षिंणि | 
Aaa भाभिर्गतिरस्यहीति भर्गोमजेथतीतिवेषंभंगईति 
रुद्रोब्रह्मतांदिनों भइति 4 चो T 
“-थतीमानिभूतानि ग इति AMET A दिमां 
“TARA वाद AM: 7۲7777 1 TA: सवनात्‌ 
“सचित्ताऽऽदानादादित्यः ۹ पवनों5यापीष्यायनादि 


eco a © ` ` 
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इसम भग आर सवितृपदका व्याख्यान 
ANT QA पावन आप शब्द 
“थो5खुष्मिन्नादित्ये निहितो 


1 USS हे ओर प्रसंगसे 
STR अथको भी निणय करते हैं 


| वा यश्चाक्षिणि तारको निहित एष 
| भर्गाख्यः? यह अन्वय है जो यह डि en | 
a IE a यह अन्वय 5 जो यह आदित्पमंडल में स्थितहे अन्त- 

al | TT TT जो नेच में कृष्णतारा उपलाचित अन्तर्थामी स्थित है 


E 


rest 


| यह भर्गाख्यवाला देव है ( भाभिर्गमनमस्येति मर्मः ) किरणरूप 
| काश वा दृत्तिरूप प्रकाश करके गमन होता हे तिस अन्तयीमी 
| का वाह अगे इ आशय यह कि केवल चेतन में गमन व्यापक होने 
| से बनता नहीं, Tig ।करणरूपप्रकाश वा वृत्तिरूप प्रकाश उपाधि. 
के गमनस गमनप्रतात दो ताह, एस एकप्रकारसे मगशब्दकी निरुक्ति 
कहकर प्रकारान्तरसे निरुक्ति करते हैं ( भजेयतीतिवाएत भर्गः ) 
जो सव जगतूका संहार करताह सो यह भगे हे ऐसा रुद्ररूपहे पर- 
झात्माका, ऐसे वेदावित्‌ कहते X | अब एक २ TETER अर्थ करतेट 
| ( भासथतीसानलोकानातिभः ) अपने मंडल अन्तगत प्रकाश से 
सर्वेजगत्‌ को प्रकाश करताह इसकारण भ आर ( रंजयतीसानि- 
भूतानि इति रः) अपने ग्रानन्दरूप से सवे पराणिवगे को आन-' 
न्दित करता हे इससे रहे ( गच्छन्त्यस्मिन्‌ वा आगच्छन्त्यस्मात्‌ 
सर्वा इमा! प्रजा हति गः ) और सुषुप्ति प्रबोधमें वा महाप्रलय | 
उत्पत्ति काल में सव 4जा परमात्मा में लीन होकर फिर उत्पन्न | | 
होती है इससे गहे एसे भगपना होनेसे भर्ग हे और ) 03 | 
मानात सूर्यः ) निरन्तर और अस्त होकर प्रातःकालादि | 
करने से खर्य है और ( सवनात्‌ सविता ) सवे माशिवगेकी वृष्टि 
अन्नवीर्यादि दारा उत्पत्तिकरता होनेसे सविता ई और ( आदा- 
नातू आदित्यः ( Feat का रस तया प्राणिवर्ग की = का ग्रहण 
करनेस आदित्य हे और ( पवनात्‌ पावनोप्यषएव ) लवको पवित्र 
करने से पावन नाम वायु भी यह परमेश्वरह ऑर आप नाम जल | 
भी यह परमेशवरही है क्योकि सर्व जगतको ( प्यायनात्‌ ) चडि | 
करने से वेदार्थवित्‌ कहते हैं, इसप्रकार से गायत्री मंत्र के दो पाद | 
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CALIDA 


अंधिदेवतत्वका निश्चय करा, अ = 
T देवतारूप परमात्मा a ee ei 

१ सब जगत्‌ 
E Ti ii RAT, तथा जगत्‌ लयाधार और | 
जगतउपादान कारण भी भगपदव्याख्पानस कहा, इसे कहने से | 
जड प्रकते जगत्‌ उपादान कारण पच दयानन्दजी का गायत्री 
बंह्विद्या चिरूड इ, FAA सञ्जनाका वोह ग्रथ त्याज्य हे, अब 
गायत्री के ततीयपाद से अध्यात्म तत्व का निशय करते हैं जिस 
far से स्वामीजी स्वीकृत चतनका यास्तव He पक्ष भी 
arica दो क्योंकि 2۲۲۲۲5 भद तो स्वीकृत हे ॥ 


` ` चिता कती वक्ता रसथिता घाता द्रष्टा श्रोतास्पृशाति च॥ 


अर्थ-( अघ्नताख्यःग्चत ममः आत्मा नेता ) यह जो 可 可 
॥ तांख्यधाण है सो निश्च यही आत्मा ग्रयात शरीर ۲ 
आत्मा है और नेता अथात सवे संघातका प्रेरकहे, यहां असूत कहने | 
Tamak भी प्रेरक आत्मतत्वका ग्रहगहे,प्राणउपाधिक होकर वोह | 
| ञास्मानेता और चित्त औपायिकचता और मनग्रापाधिक सन्ता, 
औपाधिकगन्ता,पायु SUA ITEA उपाधि से आनः 
Mar, इस्त उपाधिसे कता, यागान्द्र उपाधिसे वक्ता, रसना 
उपाधिसे tafar (TOIT) आर घाण उपाधिसे घाता (daR | 
हारा) THT द्रष्टा देखनदारा, श्रोत्र उपाधिसे. खुननेहारा, 
ههد‎ उपाधिसे (र्पति) ATT रोता, AAS झाडे 
Saa अध्यवसिता, TIE उपाव अभिमन्ता. हाता. 


SAAT | 


x नि 
`वि सुर्विग्रहेसन्निविष्टाइत्मवद्या अप = pier rn 


aR श्रृणोति' पश्यति जिघ्रति रसयाति चव 


य नि mem | यन्रादैती भूत विज्ञान ess’ r 
frien निर्वचनेमंनौ ATT [Re 


| 
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HIA NIT = $ नेतृत्व TR | a | 
| विशिष्ट a a १2 नतृत्वादिविशिष्ट वस्तु प्राणादि उपाधि | | 
Ts TE (उत्तर ) ( विशुर्विग्रह सन्निविष्ट हते |. 


© en a 
सेच StS प्रेरक रूपस उपास्य हे ऐसे वेदज्ञाता कहते है |. 


nme e > > 
97۱6۳۲۳۹۲1۲۲ ۲۲۲2۶ सर्वएक भवन्ति ।। 
Jo उ० ग्र०३ ब्रा० ४। क०७ | | 


| “द्रष्टा श्रोता आदिको ( आत्मा हति एव उपासीत अत्र हि | 
¦ एते सर्वे एकं भवन्ति) ग्रात्मारूप करके परमात्मासे अभिन्न जान | 
| कर उपासना करे क्योंकि इस आत्मामेंही सर्वे एक होते हें,” अब | 
| पाघिक भेद और वास्तव HEA पक्षको अन्वय व्घतिरेकसे Te 1 
| करते हैं जहां देती भूत विज्ञान होता है जाग्रदादि अवस्यामें वहां | 
खुनलाहे, SAAS, PIA. रस HATE, स्पशे करताहे और उपा- |. 
| घिविशिष्ट होकर sani आत्मा सवेको जानताइे, ऐसे उपाघिके | 
सद्भाव कालमें शद्‌ व्यवहार BATE, ऑर जब खुडि समाधि | 
कालमें अद्वेती सूत विज्ञान FA. तव कार्य अथात्‌ विषय, करण | | 
अर्थात्‌. करणग्रास, कर्म अर्थात, क्रिया, इससे रहित RR | 
| उपसा रहित अप्रमेस होताह, सो वस्तु निषेध w शब्दों सेही |. 
| | क्यों कहते हो किसी तत वा उदं आदि शब्दोंसे क्यों नहीं कहते | 

| यह ( प्रश्‍न) करते हैं किंतद इस पदसे अथ यह तासो वस्तु कि | | 
| अवाच्ये नाम सर्वे इन्द्रिय व्यापार के | 
उपरास होले-जो सर्व व्यवहारका सात्ती होकर हिल | E 
वा साक्षी है सो अद्वैत विज्ञान स्वाभाविक m 
E इस TAR उपाधि के व्यतिरेकमे | ` 


a 


अर्थात्‌ कैसी हे ( उत्तर ) 


5 =q नहीं एर | 
शब्दका वाच्य नही, SHAAN ४ a 
अद्वैत कहा, यह ब्राह्मणाद 5 गायत्रीका अर्थ वर्णनं किया | | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative - 


3 समलास 


III,‏ “کہہے 
NNN ns. e‏ سم 


( २३९ ) 


TTT 


>“. 


ga इस स्थानमें a विचारणीय है कि दयानन्दजीने जो सत्याय 
प्रकाश go ६०१ में लिग्वार ५ Tatar शाखा जो कि वेदों के 
ÓN AAS महापया के बनाये ग्रथ हैं तो गायत्री जो 
Sait प्रधान ह [तसका ग्रय ऋसी एक وه‎ re (तिर 


र यानका रातस ता 
लिखना दथानन्दजाका MILT या, आर जा ग्यारह सा सत्ताइस 


शाखा Tale इससभा चार कमती [लखी क्योंकि महाभाष्य | 
क्षी रीतित ग्यारह सो इकतीस शाखा होतीहैं तो इन FR के 
व्याख्यान हानपर AT 7 न्द्जीका एक व्याख्यानभी गायत्री 
बत्रके अथे निशय वास्ते न सिला तां फिर इनके कल्पित अथे को 
कौन मानेगा फिर स्वामी जीने सवितृपदका व्याख्यान यह लिखा है 
जो ( खुनोत्युत्पादयात सवे जगत AAT ) दयानन्दजी तौ 
खपनेको निघणडु ARTA dest सानतहै फिर यह RE अथ 
FIT लगता FITA (TO Wo Ao CH [271177:31] 7 
दुगाचायकृत' व्याख्यान यह ह fF ( सतिता पुप्रमपेश्वययोः Wo | 
qo | तूचि सविता सवकम्मणां दृप्टप्रदानादिना अभ्यनुज्ञाता ) 
हु धातु प्रसव तथा ऐश्वर्यमें हे प्रसव नाम ग्रभ्यनुज्ञानकाहे अर्थात्‌ 
फल देने वास्ते कर्मका स्वीकार करना सो मवितादेव Tee 
फल देने वार्ते यावत्‌ प्राशिवग क कम का Cal कार करताह आर 
ऐश्‍वर्य नाम प्रेरणा का है रो सवितादेव सर्व जन्तु माको कममे 
NIT LATS उदय होकर वा उपवररूपस सबका प्रेरकह तब ऐसी 
व्युत्पत्ति होनी चाहिए जो (सुवतीतिसविता) आर दयानन्दजी : 
खुनोत्युत्पादर्याति सर्वे अशत स सांवता यह व्युत्पत्ति ह 
A भाष्य विरुद्ध है तथा एन अमिपव स्वादिगणीय धातुका प्रयाग 
A रखकर उत्पादयति पढ र्य कराई सो भी पानि ar 


लेखित घात्वथ से fares ह। TÍA grata नास FUERTE 


AT सोमंवल्लींका रस निकालन म सोमवल्लीका 


Asa होताहें उत्पादन अथ एम पाठ een ین‎ | 
पाणिनो के मतसे भी दयानन्दर्जीका Ta o 
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STICHT व्युत्पत्ति करी ह “यो दान 


व्युत्पात्तस ता व्याकरण क॑ 
۲ भा ۶ | 
विजगीषा, व्यवहार, नृत्त परा क्योंकि “दिवु क्रीडा 
ग ETA, साद, मद, स्वप्न, कान्ति 
दा इस धातुका प्रयोग लिखा = at | 
दाव्यात दाव्यत aT सदेव: उस क र | 
पदि और wit TA आता कल परम | 
` “का भा लख दिया सो प्रलाप हे | 
( IT ) दाव्यत TF प्रयाग क्रम 
. पन एसा हाना योग्य था, और देव शब्दका वाच्य अर्थ 
भकाश किया का कम जगत जड़ वस्तु होजाता,और जो =e 
प्रकाश RART कमहो पश्चात उसी कर्म को कर्तत्वरूपसे विचचा 
छ तंब कस कतारप्रयांग हा, सा परमात्मा प्रकाश क्रियाका कम 
रोगा ता पर प्रकाश्यत्वरूप जड़ताकी प्राप्ति होगी और जो स्तुति 
AI ARIAT मानकर कम A प्रत्यय करें तो दवशब्दका 
कतार अथे क प्रकर” : Vs गणम पाठ हानसे असंगत ह, | 
इससे दीव्यते यह प्रयाग सवथा AYE हे ऑर अथ ۱ 
(सब खुखोंका देनहारा लिग्वा हे) विचारना चाहिये कि कडा- || 
किसी बाद्य,साधनमें विलाम विजिगीषा-जीतनेकी इच्छा, sus | 
हार-क्रयविक्रय करना द्याति-प्रकाश, संतुति-स्तवनक्रिया, मोद- | 
आनन्द होना, मद अहंकार करना. स्वप्न-शयनक्रिया, कान्ति- | 
इच्छागति-ज्ञान गमन वा प्राम इतन अथ ता पाणनाजान हसक - 
स्पष्ट (लिख दिये ह, परन्तु दयाबन्दजान टाटा ससक 7 । 
भी इसे घातुका अर्थ और कल्पना करलिया FAT पाणिनिऋषि | 
के अरयो से आपका HATE नही हाता ह, u Tan = : 
लो नहीं निकलता, 77: TATA नय अथे का कल्पना करा | | 


E गायत्री प्रकरण प्रण EA | 


— 
DU 


六 人 天 一 一 一 天 人 六 天 普天 天 ro 


nn 


यात दाव्यत चा सदव!” इस 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative - 


: THE: 


र प्रकाराला 

e स्वामीजी ने कुछ गोळ माळ नहीं क्रिया | आपको “कुर्यात्सवेस्यलण्डनम” 
व्यसन होगया है। इस प्रसंग में ता आप बड़ेही चक्कर में आये हैं। जो अर्थ 
ने किये हैं वही आपने भी ता क्रिय हे फिर गोलमाल उन्होंने की है वा 
: ay ने ۱ देखो qe Tao भा० yo २४ पं० ५ 1% “भूरिति वै. ग्राणः भुव इत्य 
a पानः? पैत्ति० अनु० ५ फिर आप कसे घते # कि स्वामीजी ने स्वयं कसना 
"की है। “सवितु” का अथ स्वामीजी ने rar किया हे बही आपने 
go flo मा० go २५ do २० में लिखा ह कि aaa उत्पादक होने 
सबिता” Fa का अथ स्वामीजी ने AEA को” किया दै वही आप 
भ द० ति०-आ० go २० Yo ९ में هه‎ बुद्धियां धी हं ऐसा 
E] आप सविता शब्द से अपने दिय प्रमाण के विरुद्ध TIA का गृहण करेंगे 
| ओर गायत्री से सरयेदेव की भोक उपामना सिद्ध कंग तो आपनेही जो विस्तार 
| पूवैक गायत्री मन्त्र में आये "मशः" पद की अथ लिखा है कि- 


भरतिभासयतीमान FIA | STA TAT TT | 
गइतिगच्छन्त्यस्मिन्नागच्छल्पस्परादिमा' प्रजा: ॥ 


oo इसका अथे भी आपने ए० २६ पे? ५. मं लिखा है किए ۳ वा 
प्रलय, उत्पत्तिकाल में सबै प्रजा, परमात्मा में लीन होकर उसन होती हैं? ॥ 
देखिये आपने भी यहां “मग” शब्द के अथस परमात्मा का गहण किया 
है जी ने जो अर्थ किया है वह संगत और TET 
है। इस से सिद्ध हुवा कि स्वामी pws 
नकल होने के अतिरिक्त आप ART भा ex होता है। ۳ a 
आप ने पाण्डित्यप्रकाशनाथ AEE dl अथ करते इए ne 
इत सा भरदिया ओर barba Ale आध्यात्मिक त 


थे लिख दिये और स्वामीजी A qq स लिखकर NT pee pr | 
“दिया जो agag में उपयोगी था आरे Fe ह होत. 
[म मंथमही लिख दिया है कि अब तीने भरल = = A و‎ | 
: भार ald? eet alt 

इस लिये उनपर यह तूफान ۲ à > 
dem लिखनो-कि स्वामीजी ने अपनी RT afte फे न, Pee 


'अंनंथे ओर असत्य है | और आपने سپس(‎ 
Te ल mma سے‎ ae oy 
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श्रोता स्पृशति च ॥ 
ओर , 

۱ विभुविगृहे 727۳ 21 Az 


SAT नेतामृताख्यःचता म 
` क्तं वक्ता रसयिता प्रता gua] 


| | | इत्पादि-- 
लेख से बृहदारापक्रक इम पाठ का जोइ दिया है कि-- 


आत्मेत्येवापासातात्रद्येसवएकंभवंति | बृह अ० ३ ब्रा० ४ | 


_ सो आपने चातुय नहीं क्रिया किन्तु खुल खुल्ला झूट लिखा है। भला 
पूर्वोक्त पाठ का इस से क्या AFF | 427 महाराज ! ! आपने इसी वास्ते अपने | 
पूव लेख ( खल्वात्मनोत्मा नेता ) का पता जान वकर नहीं लिखा जिससे कोई 
पता न चला लेवे, भला इम परमार के AJA से कभी सत्याधैमकाळ का खण्डन वा | 
RE की आंखों पर धूळ फॅककर कार्य सिद्धि होसकती है! वा sa सिद्ध । 
होसकता है? कभी नहों | तथापि हम आप के वेपते लेख का अर्थ करके आप को | 
दिखलाते हैं कि इम में ~? : ... 14 बीन है-- | 


` (आत्मनः AFA नेता ) आपके ही SARER आत्मा अर्थात्‌ शरीरेन्द्रिय || 

संघात का जो नेता आत्मा हे यही वता मन्ता गन्ता SET आनन्दयिता कर्चा 

= = = ` 3 

वक्ता रसयिता घाता टरा श्राता आह स्मप्टा भला इस से दवत अदवेत का क्या | 
सिद्ध हुवा ? ओर दूसरे वाक्य- 

Rai Metal AME | अथ a IEG विज्ञानं TR 

श्रृणोति पश्यति RaR रसयति चेव स्पशेयति सर्वेमात्मा जानीतेति 

x e (y निरुक्त O निवचनमनोपम्य 1‏ تسود تا 

ERR विज्ञान कायकारणकम निवचनमनोपम्य॑निरुपा 

र्यं कितदवाच्यम || | 

का अर्थ 177 7 pe न्याप A 43 मं घुसा है, यह कहते हैं| जब द्वेती- i 

भूत ज्ञान होता हे तब मनझा जाता है कि आत्मा ET देखता, सूता, चलता | 

` ` eof = जानता दे, परन्तु जव अद्वैत अर्थात्‌ देशादि द्वितीय | 

ओर छूता है तथा सवे क्रा जानता ८, Wed N । 

NR 3 ` कारण कर्म PGR, बचन उपमा ओर | = 

पदार्थों से सम्बन्ध छूट जाता दै त भी se 

EN E भी वाच्य नहीं होता । तात्पये यह है कि : 

maaa ك‎ [u 
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आत्मा में देखना, सुनना आदि व्यवहार, निर्देश, देवदत्तादि नाम-शरीर सम्बन्ध 
बनते हैं, केवल में नहीं | भला इम से जीव ब्रह्म की एकता अनेकता क्या 
paad है! कुछ नहीं | 


- स्वामीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान तैत्तिरीय शाखा का पाठ नहीं 
परन्तु जितना लिखा है वह सब तैत्तिरीय के अनुकूल ही है | हम ऊपर वणन |. 
चुके हैं कि जो अथे स्वामीजी ने ल्खि हैं वही आपने भी RAE हां 
उन्होंने TROUGHS संक्षेप से ओर आपने प्रकग्ण विरुद्ध विस्तार से Brat? | 
की ११३१ शाखाओं में ४ सोंहता मूळ वद भी अन्तर्गत गिनी हैं उन को 
करके स्वामीजी ने ११२७ गिनाई हैं, ममञ्ज कर देखिये | 


.. आपने जो पाठ निरु० अ० “ खे० ४ का लिखा है वह न तो नेगमकाप्ड 
go ५ Ho ४ में है ओर न देवतकाण्ड अ० ५. ae ४ में लिखा है। अतः या 
'आप पता भूले वा अन्य कुछ कारण हो इस लिये जयतक निरुक्त में|इस पाठका 
पता 1۰ ज्वालाप्रसाद न लगायें तब तक उत्तर देना व्यथ है। रही यह बातं कि 
| निरुक्तकार के मतानुसार भ्वादिगणी पु AAT: थातु का प्रयोग a होता 
ir नहीं, इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो आपका लिखा निरुक्तका पाठ 
| उस पतेपर a उपस्थित नहीं जो पता आपने छापा है, इसके अतिरिक्त निरुक्त- 
कार ने कहीं धातुओं के गण भी e با‎ भ्वादि आदि में से अमुक 
धातु का प्रयोग है इस लिय आप (42 To.) लिखना असंगत | 

में केवळ प्रयोग से गण EAT जाता हे मा आपके असत्य पते के निरुक्त 
सुनोति वा सुबति इन दोनों में से काड प्रयोग भी नहीं है तो आप के लेखा 
भी स्वामीजी का “सुनोति” प्रयोग निरु के विरुद्ध नहीं मतीत होता। 
पाणिनि का जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादियणी घुञ्‌ धातु का 


۱۳ के रस निकालने में इस धातु का प्रयोग होता है तो यह तो समझिय कि 
निकालना वा रस उत्पन्न करना ईन म अया भद है ! कुछ नहीं । रस निकालने | 


re ee 
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Re करना | इस लिये स्वामीजी का 
| हेल पाणिनि के वि री” आपने जो “सयो?” घातुक भू० ९ 


i : Š र प्र . $ ۱ مک‎ 
| का तात्प भी तो यही हे कि सोमरस का وج‎ 


: £ a ES 9 
۱ EN EIU नही द? जब पु धातु भ्वादि अदादि ओर स्वादि 
| ताना गणो मह ता ET मे ण का आदि x 
(ern EN a 
۱ जैसा कि SU प्‌ः ' के अनुसार FATT का ही 750 भी चाहि 
` | जसा कि स्वामीजीते किया | Bi: 


| 


一 一 一 一 一 一 -一 一 


गत्युत्तर--दीव्यते प्रयाग यथाथ में कमेवाच्य हे और यही कारण आले 
पद लिखने का है ओर प्रकाश "गट होने” को भी कहते हैं क्योंकि परमात्मा 
भक्तों के हृदयं में प्रकट होते है, इसलिये प्रकाश क्रिया के कर्म भी कहे जा सकते हैं 
इस = कुछ दोष नहीं । पचादिगण में مود‎ लिखने से हमारी हानि नदी 
क्योंकि स्वामीजी ने مه‎ अर्थ भी तो लिखा ही हे FT अथ में “य. 
है ही कमेबाच्य में ०११२ AAIR “येत” का अध्याहार हो जायगा | “सब सुखो 
a देनेवाला” यह पदाथ नहीं किन्तु भावाथ हे । दिषु धातु का म्याव चा | 
अर्थ है ही, बस स्वयम आनन्दस्वरूप हे वही अपने भक्तों को सव सख N 
इस लिय स्वामीजी का-तानपरय निदोप है En | 


= घी 


९ मीक्षा-स्वामी दयानन्दजी ने गायत्री का अर्थ करते समय प्रथम व्याह, 
तियों के अर्थ काहा सफाया करडाळा इसी de ज्वालाप्रसाद मिश्रने 
© विस्तार que प्रकरण देकर दिखळाया कि आप करते क्या हें | व्याह- 
> ` तियों का व्याख्यान तो उपनिपदों में इस प्रकार से पाया जाता है इसे 
लेख का TET १३ तुळसीगमजञी कुछ क्रोध में आकर लिखते हैं 'कि 
स्वामीजी ने UTA + अथे में कुछ गोलमाल नहीं किया आप 
| “ada खण्डनम्‌ का व्यसन होगया ! इस प्रसंग में तो आप बड़े चक्कर में 
आये हैं जो अथै स्वामीजी ने क्रिय वही आपने किये फिर गोल माळ उन्होंने क्रिया 
-या.आपने | | pa | 

| 5: o तुलसीराम का इतना far किसी भी Mat को तोषदायक 
"| नहीं है ओर न इस से व्याहतियों के aa की पुष्टि होती हे सच पूछिये तो स्वामी) 


mn ९४७० mer تست‎ 5 
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के शास्त्र विरुद्ध लेख का मंडन कोई कहां तक करेगा। जब कुछ नहीं हो 
- तब qo ज्वालाप्रसाद मिश्र के ऊपर अपराध छगाक आगे बढ चलते हँ. 
gan को यह तो विचारना चाहिय था कि “कर्यास्सवैस्य खण्डनम” यह 

नत. आयसमाज का है या fo ज्वालाप्रमाद का इस चिपय में तो आयममाज 
धार भर aa सें बढी चढी हे कि जिस के धार्मिक पुस्तक सत्यार्थप्रकादा 
चाय खण्डनके ओर कुछ है ही नहीं | सत्या्थप्रकाश की तोंद तो खण्डन ही से 
कळी है ریاد‎ मृतक पितरों ۲ a1 आदि भ्रमो का खण्डन 
ज मै किया या खनातनध्रमं मे इतने पा भी पं ज्वाळाप्रसादजी को खण्डन 
दोष लगाना कया यही इन्साफ ह 


"ge gaia लिखते हैं कि anziani का जा अर्थ स्वामी दयानन्द ने 
क्या है वही do ज्वालाप्रसादजी ने भी किया है क्या सचही इन दोनों के अर्था में 
कुळ अन्तर नहीं हमारी ang में तो इन दोनों के आर्थ में जमीन आसमान का अंतर 
qo तुलसीराम कुछ भी उत्तर नहीं छिख सकते इस कारण स एक ay .लिखकर 
BT आई aaa को पोलसी से टाळते E | 
` go ज्वालाप्रसादजी ERA का जो अथे लिखते हैं वही अर्थे तेत्तिरीयोप- 
द ने विस्तार से लिखा है तेत्तिरीयोपनिषद में इस स्थान पर तृतीय अनुवाक से 
हिरण्यगमे प्रजापति के ध्यान का مس‎ ता टं यहां पर HATE ससार के पदार्थों 
' अयच मानकर ब्रह्माण्ड को HA का साकार AT माना है ओर उसी का ध्यान 
यहां पर लिखा है यदि स्वामी game उपनिपद के अनुकूल ERÎ का अथे 
कर दें तो faz शरीरी ( साकार ) aa ओर ब्रह्म साकार नहीं होता स्वामी 
थानन्द का यह मनगढंत सिद्धान्त ऐसा कुच कर जाव कि जैसे MIS Fat से ۱ 
fal do ज्वाळाप्रसाद्के अर्थ की पुष्टि क लियर हम तत्तिरीयोपनिषद्‌ का समस्त 


चंमोऽनुचाक लिखते हे | en 
भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिग्रों व्याहतयः तासायुह समेता 
منود‎ | माहाचमस्यः प्रवेदयते | मह इति। आता । 


अद्वान्यन्या देवताः । भरि dii लाकः A | 
श्यसो-छोकः ॥ १॥ मह इत्यादित्यः | आदित्येन-बाव सर्वे | 
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लोका महीयन्ते । ए१ या अग्निः و‎ वायुः aña 
दित्यः | मह इति चरू मसा वाव सर्वाणि ज्योतीछषि. 
महीयन्ते । भूरिनिवे ऋचः ।. aq इति सामानि | सुवरिति 
تاج‎ ॥ २ ॥ मह इति ब्रह्म | बरह्मणावाव सर्वे वेदा मही 
यन्ते LARRA प्राणः । मु इत्यपानः । सुवरिति व्यान । मह 
इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव पँ IRATA | ता वा एताश्‍चतस 
TIT | चतम्नशचतम्ना व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म | 


aa देवा वलिमावहम्ति॥ २॥ असोलोको यज्ञ प्विददेच। | 


अधसत सः au जच पाथवालाक, “सवः” का अथे अन्तरिक्ष, “स्वः” का | 
अथ स्वर्ग, और "महः" aa Y1 गाये करके यह दिखलाया है कि सर्य से. 
a 3 


. समस्त लोक बद्धि को प्राप्त हीने | i | 


ह्वितीय--“भ्रः" का an भातिक अग्मि, “oa का अर्थ वाय, “स्वः” का | 
ay दृश्य सूये, ओर “महः" का अथं चन्द्रमा कर्के यह लिखा है कि चन्द्रमा से 
समस्त तारागण बृद्धि को प्राप्त ۱ 
AGA का अधे ऋक्‌, “भुवः” का अर्थ साम, “स्वः? का अध यज्ञ), 
ओर “महः” का अर्थ ब्रह्म करके यह लिखा हे कि ब्रह्मसे वेद वृद्धि को प्राप्त होते हें । 


और “महः” का अर्थ अन्न 人 प्राण बृद्धिको प्राप्त होते हैं। | 


| 
TY: का अर्थ प्राण, “भुवः” का अर्थ अपान, “स्वः” का अर्थ न्यान 


स्वामी दयानन्दमी न इन चार अर्था मं से अंतिम एक अर्थ लिया हे ओर || 


इस मन्त्र में कहे देव ओर भ्रंग सिद्ध न होजावे इस भय से घाण अपान व्यान इन | 

व्याह्ृतियों का अर्थ ईदवर किया हे अव हम आयेसमाजियों से पूछते हैं कि | 
यदि वास्तव में स्वामी दयानन्दरजी का लिखा “भूः” “सुवः” “स्वः” इन तीनों । 
व्याहृतियों का अथे ईइदर है एसी हालत में तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के इस अनुवाक पर | 
| हड़ताल लगी या नहीं क्या समाज इस काय से धामिक कहलाने का दावा करसक्ती f 
है कया समाज ने स्वामी दयानन्द के अयोग्य लेखों से वेद पर पानी फेरने मे. अपनी नी 
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उन्नति समझा ? जब स्वामी दयानन्द इसप्रकार चं पर हडताल लगाते हुँ पेसी 
a में उनको महर्षि पदवी देना क्या समाज का यह काये उचित ओर meta 
, der आशा है कि विचारशील आयेसमांजी इसपर विचार करेंगे | Go ज्वाळाप्रलाढ 
ने दयानन्द तिमिरमास्कर में विस्तार aik उपनिषद्कृत अर्थ को दिखलाया है 
तु उसके उत्तर qo तुलली रामजी असमथ होगये हैं। दयानन्द्तिमिस्भास्कर के 
वा हम सी कुछ दोष स्वामी یت‎ न दत हं । देखिये-जब कि स्वामी gal- 
aga ने प्रण का अथ ब्रह्म [किया टे आर आग जा उपनिषद ने यह लिखा है कि 
न्तं से प्राण बृद्धि को प्राप्त होते हे ला. झया शव सप्राजियों का निराकार ईइवर दाळ 


रोटी Al Baal पूरी खिल्लाकर खंडा (पहिलवान, ननाया जावेगा इसका क्या sure ? 


स्वामी दयानन्दजी “भः” का अथ लिखते हैं “ARR प्राण” “यः प्राण- 
gf चराचरं जगत्‌ स भः स्वयस्मृगीश्वर:” जो सव जगत्‌ के जीवन का आधार 
"प्राण से भी प्रिय ओर Ear उस घाण का वाचक EF “सूः” परमेश्‍वर का 
‘ain हे । कया कोई भी विद्वान्‌ चाहे चह आ्येसमाजी हा या सनातनधमी सुखळमान 
a या देसाई किली भी व्याकरण से चाहे संस्कृत या हिन्दी यां अबी या अंग्रेजी 
ante आदि आमरों से स्वामी दयानन्दकृत “भः” अथे ओर व्युत्पत्ति की सत्यता 
fee करने का कभी भी दाया कर लकता हैं : भः” को इतनी बड़ी, व्युत्पत्ति 
dada क्या.प्राण से ar का ग्रहण via इसमें निरुक्त Ree कोष आदि 
सी भी शास्त्र का प्रमाण कोई مه‎ है ? यदि ऐसा नहीं तो फिर 
| हम क्‍यों न कहें कि adana îra Ten ओर अपनी आंखों को बन्द 
॥ कर स्वामी दयानन्दजी की आंखों से ही काम लेना चाहता है। एक इष्टि “ga 

| शब्द्‌ ag पर भी डालिये । स्वामी दयातन्दजी लिखते ईँ कि “झुवरित्य पानः” 
| “यः सर्च दुखम पानयति सोऽपानः” जा संव दुखो स रहित जिस के संग से जीव 
ब दुखो से छूर जाते हैं इसलिये उस Tar का नाम “ga” हैं जिसप्रकार 
कोई मनुष्य बरेली के सरमे का अथे सोडावाटर फर ले इसी प्रकार स्वामी दयानन्द 
जी ने अपान का अथे Saar किया-है जो आज तक किसी भी हिन्दू अन्थ में नहीं 


लिखा अतपच अमान्य है | 
; स्वामी दयानन्दजी इंसक अथ म लि 
दुखों से छूट जाते हैं। यहांपर हम का इतना प्र नाई कि अ 


नन हैं कि जिसके संग से जीव सब 
र्यसमाजी जीवों को. उस 
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का सग हुआ था नहीं गा; 3 , 
pr E a ۲۲ ۱۲: थ कटे कि नहीं हुआ तो फिर TTT कि इनका 
z TE lar कारा गय 
T क्या हिन्दुस्तान छोड़कर अमेरिक 
ww 了 
रादि किसी अन्य देश को न डा गया : यदि ये कहें कि नहीं नहीं वह तो end 
सवय्यापक एकरस हाने से gra FH भी ओर आर्यसमाजी जीवों को उस 


सग E A 
का संग हृ ऐसी दशा में हम ود‎ हे किं क्या वास्तव में इन के दःख दर होगये 


क्या इनकी मोक्ष होगई, क्या अन य मज से लाटकर फिर संसार में तो नही; 


आवगे, क्या बिना भोगे दुःखटायक कर्म ax गय ! स्वामी दयानन्दजीने जो सत्या 
प्रकाश में यह लिखा था कि कमे शिना मागे नहीं छूउते क्या यह आज मिथ्या हो 


? 
गया ۰ इसपर समाजियों को विचार करना चाहिये क्योंकि स्वामीजी के इस अर्ध | 


से समा res 
समाज के क; OF ]:1:7 ۳۳2 एज E 7 2 E यह काइ मान नहीं सकता कि 1 


यहां पर यही ठीक ओर अपने स्थान पर सिद्धान्त ठीक हैं । 


FAT o तुल्सारंस ने आगा पीछा चिचार कर स्वामी दयानन्द्‌ के अथे को | 
इद्ध माचा या यों ही ? "वादा ननं पमाणम" नियम के अनुसार शुद्ध कह दिया इस | 
का विचार पाठक कर सकते ? । 


स्वामी दयानन्दजी व्यान a लिखते हैं कि “स्वरिति व्यानः” .“यो | 
| जगत्‌ व्यान यति व्यापजाति oa जो नाना विध जगत्‌ में व्यापऊ होके | 
सब का धारण करता हे ود‎ उ ज परमेश्वर का नाम “स्वः” हे इसके ऊपर इतना | 
विवारणीय हे कि भारतवर्ष नित्राली आर्यसमाजियों को जब उसका संग नहीं फिर E 
व्यान शब्द में कहीं इंश्यग की wanna विविध जगत में कैसे ठहर सकती है | 
E o का ही होता हे | 
ओर अब चिविध जगा onga nm? यदि वह वास्तव में fia जगत || 
में व्यापक होता दव तो Afi qe दूर होजाते किन्तु जब कि ऐसा 
नहीं हुआ फिर प्रत्यय के fren थिविय जगत में ईइवर की व्यापकता को कोई 
विचारशील aga कैसे भान सकता | 


स्वामीजी लिखते हैं करि ar सव जगत को धारण करता है इससे Geax || 
का नाम “स्वः” हे क्या मजे को व्याख्या £ कहां “स्वः” कहां धारण करना “स्वः? 
ओर धारण करने का तो.कुळ भी TA वहीं यह तों वही बात हुई कि बजाज 
गेज से कपड़ा नापता है इस कारण नेत्रहीन को अंधा कहते हैं जिस प्रकार बजाज T 
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याज ओर नेत्रदीन से कुछ भी सम्वन्ध नही उसी प्रकार ओर धारण करने 
; कोई सम्बन्ध नहीं | हम देखना चाहते हैं कि व्याइतियों के द्यानन्दकृत 
अयोग्य वेद विषद ) अथ की रक्षा में qo तुळसीराम या और कोई समाजी 


स्वामी दयानन्दकुत अथ की को? FTF रक्षा करेगा उन का तो यह स्व- 
व है कि जो जी में आता है वही अर्थ aaa में गायत्री ha 
की व्याहति “सूः सुवः स्वः” इतका अये स्वर किया fr वेद के जिस स्थान से 
यह मंत्र उठाकर सत्याथेप्रकाश में लिखा उत स्थान में स्वामीजी ने ब्याहृतियों का 
अब क्या किया इस को भी कभो aaa cda यांस उठाकर देखा ? यह मंत्र 
agit ao रेद AA सख्या रे का हे आर यहां पता स्वामी दयानन्दजी इस मंत्र के 
नीचे सत्याथप्रकाश में लिखते हैं । जव हम र्‍्याद्वतियो क दयानन्द्कत AY का 
| निर्णय करते के लिये एक وله‎ वेद के २६ अध्याय में लगाते हें तो agi पर स्वामी 
| दयानन्दकृत ( व्याहृतियों का ) अथे कुछ और ही पाते हैं। चहां पर स्वामी दयानन्द 
जी लिखते हैं कि “सः” कर्मकाण्ड लिया “नयः” उपासनाकाण्ड की विद्या “स्वः” 
(ne की विद्या जिन angian का au AAI EIT में ईश्वर लिखा गया 
। 'उन्हीं व्याह्ृतियों का अथे उसी मत्र पर aa मं विद्या कर दिया क्‍या qo तुलसीराम 
(या और कोई समाजी कमी इस बात का विचार करथा कि इन दो अर्थो में से कोन 


E अर्थ समाज दी ERIN शुद्ध है। क्या फशी पाज अस वात पर भी घ्याव देगी कि 


स्वामी दयानन्द॒जी वेद के मंत्रों का अथे गढी किन्तु वच्चो कसा खळ my 
अथ भी चारही करेंगे | 


हैं यदि एक ون‎ स्वामी दयानन्द चार जगह توا‎ ना 
ज्वाळाप्रसादकत अर्थ भी अशुद्ध होगा तो 


यदि कोई भायसमाजी कहे Th Yo 
कि जो अर्थ de ज्वालाप्रसादजी ने 


इसके ऊपर हम इतना उत्तर काफी समझते E 
किया है si مود‎ में OT 7 TAL यदि समाजी कहें कि 
यह्‌ उपनिषद्‌ हम को प्रमाण pen FU यामी ख के लेख को ही 
| स्वतः प्रमाण मानते हैं तब प्रथम तो उभ पासा उण यह देणे कि स्वामी क ने 
इस जगह तेत्तिपोयोपनिषद का 517: "णभ! एग यह दतलाया हे कि जो व्या- | 
tal का अर्थ हमने लिखा ई १८ A FUE यह बात चा ۱ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के बहाने 7 S aqua को धोखा दिया 


ss «०४ ” 
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होया तेत्तिरोयोपनिषद के जोर पर अपन | Memo men जल 
1 अपने मिथ्या अथ को सत्य करना चाहा हो 


परन्तु किसी हालत ۲ भी उपरोक्त उपनिषद प्रमाण कोटी से बाहर नहीं ۱ 
दूसरा उत्तर यह है कि यदि वास्तव में हो a आयेसमाज वेद को प्रमाण 
4 


नहीं मानती ओर केवळ स्वामी az के लेख को स्वतः प्रमाण मानती हे इस 


दशा में उचित है कि हम प्रिश्र उत्र 5 
हम मि ज्वाठाप्रसादकृत व्याहृतियों के - अर्थ पर स्वामी 
द्यानन्द्कृत लेख का प्रमाण दे | 
मिश्रजी ने “भः IT: स्तरः” इन 
रस्थ 3۳39 किया ह स्वामा दयानन्द 
स्वः” इन व्याहृतियां का 


व्याहृतियों का अर्थ प्राण अपान व्यान दारी- 
FRA भी यजुर्वेद अ० ३ Ho ३५ में “सूः ga: 
els अथ लिखते हे ] जो प्रिय स्वरूप प्राण, बळ का हेतु 
उदान, तथा सर्व चप्टा आदि व्यवहार का Be व्यान वायु | अब Go तुलसोराम या 
ओर कोई आर्यसमाजी मोन होने farra और कया कह सकता है। हमें आशा है 
कि किसी दिन आर्यसमाज mfir कोटी में प्रवेशा करेगी और सत्याथेप्रकाश में 
लिखे व्याहृतियों के अथे क TEE का निर्णय करेगी किन्तु यह आशा 7 
सी. माळूम होती है क्योंकि आयैसमाज विचार को अपने पास नहीं फटकने देती | 


हमने व्याहृतियों क अथे के ऊपर जो कुछ लिखा है इससे यह सिद्ध होता है | 
कि स्वामी दयानन्दकृत अर्थ वेद विरुद्ध ओर मनगढंत है तथा मिश्रकृत अर्थ वेदा- | 
gee हे साथही साथ यह भी far होगया कि-पं० तुलसीराम व्याहृलियों के तीन | 
प्रकार के दयानन्द के अथ का ZART चक्कर में पड़ गये कि किस को शुद्ध ओर र 
किस को अशुद्ध با‎ aa (म e तुळसीरामजी से पूछते हैं कि सच तो बतलाइये 
चक्कर में To ज्वाळाप्रलाद गित्र आय या आप ? इसके अलावा AEE के स्वामी | 
दयानन्दकृत तीन अर्थ दिखलाकर हमने ae सिद्ध कर दिया हे कि स्वामी दयानन्द | | 
चेद का अर्थ मनमाना करतेहे ओर यदि कोई मन्त्र चार जगह आवे तो चार ही अर्थ | 
करते हैं यह बात निश्चयही स्वामी दयानन्द पस पुरुष को अयोग्य ओर अनुचित है। | 

go तुलसीरामजी जब Yo ज्याटाप्रसाद मिश्र sd TER के अर्थ का 
खण्डन न कर सके तब हुकुम चढ़ाते हें कि तुम्हारा अर्थ अने हे ओर असत्य है |. 
सत्या so go ३८ Go २२ में प्रथमही लिखे दिया है कि अब तीन महा व्याहृतियों के | 
अर्थ “संक्षेप” से लिखते हैं इसलिये उसपर यह तूफान मचाना ओर तेत्ति० का बहुत | 
पाउ लिख मारना और वृथा ۲ क्रि स्वामीजी ने अपनी 1 तेत्ति० के नाम E f 
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की है सब अनथ और असत्य है पे० तुलसीराम यह बतळाचें कि स्वामी दयानन्द 
पर्थ संक्षेप से किया हे था A or मनमाना अश्वे ईइवर किया है 
े इसी का संक्षेप कहते हैं यदि कार म TA 3T का कुत्ता अथे बिगाडकर भेस 
ga दे तो कया इसका नाम सेक्षप होगा। यदि कहा कि नहीं तो फिर स्वामीजी के 
و‎ को-कोई संक्षेप केसे कह सकता र 


یسر جس سم ع ر 


go तुलसीराम ज्वालाप्रसाद के ठीक an करने ओर उसके प्रमाण में तैत्ति 
रीयोपनिषद्‌ का प्रमाण देने को तूफान AAT करने है हमें यह खबर नहीं थी कि 
होई ठीक अथे करके उस अथे की पुष्टि में चद का प्रमाण दे दे तो वह समाज की 
ars में तूफान मचाता है क्या कोई भी समझदार मनप्य इस को तूफान कहसकता 
हे? यदि इसको तूफान कहते हैं तो फिर अंडबंड अर्थ करने को विद्दत्ता और घामि- 
कृता कहते होंगे ? do तुलसीराम के ऐसे विचार - यह कितने शोक की बात हे जो 
मनुष्यों की दष्टि में qo तुललोराम شا‎ का रूप दिखलाते हैं | 

qo तुलसीरामजी यह लिखते है कि तत्तिरीयापनिपद का बहुत पाठ लिख 
मारना वृथा है कया कोई भी मनुष्य उस को तरथा वता सकता है कि जिसके लिखने 
स्वामी. दयानन्दकृत मनगढंत अथे का चकनाचग होगया माळूम होता है कि do 
तुलसीराम को घेद से घृणा होगई है तभी तो तत्तिरीयोपनिषद के पाठ के लिये 
fe मारना कहते हैं जो सलाइटी AT को अपना an पुस्तक मानती हो ओर वह 
az के लिये ऐसे शब्द लिखे तो उसके fea हम शाक दाक महा शोक इन्हीं शब्दों 
का व्यवहार करेंगे। 

do तुलसीरास इनका उत्तर क्यों नहीं देते : क्रीधम आके मिश्र ज्वालाप्रसाद 
"तथा वेद को फटकार ( धमकी ) क्यों वतळाते हें क्या धमकी बतलाने से मनुष्यों 
tardana के सिद्धान्ता की :६ lan हो जावेगी या समाज विजय की 
पदवी पर पहुँचेगी इसका विचार पाठका के अपर [इता हूँ । 

गायत्री मन्त्र के विचार का आरम्भ 


शब्द का अथे लिखते हैं कि “उसी 


अब ब्याहृतिंयों का विचार चन्दर कर्क 
करता हूँ | तत्‌--स्वामरी दयानन्दजा तह 
"परमात्मा के स्वरूप को हम लोग” यहांपर स्वतः स्वामी दयानन्दजी ही आर्यसमाज 
बिलकुः ۱ 
“के निराकारबाद की. मिट्टी पलीत कर रहे है | आयसमाज AR को बिलकुल निर 


का स्वरूप बतलाते हैं 
मानती हे किन्तु रंवामीजी “तत्‌” शब्द के अथ में SEEN 


| 
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कया स्वरूप चाला ब्रह्म भी कवळ निराकार ही कहा सकता है जिसके स्वरूप हे. 
चह कया बिल्कुळ साकार होता ही नहीं आज स्वामी द्यानन्द्जी ने इश्चरका स्वरूप. 
लिखकर आयेसमाज के निराकाग्वाद की धज्जियां उड़ा दी हैं अब समाज किस 
das पर कह सकती हे कि ब्रहम के रूपं नहीं क्या समाज स्वामी दयानन्द के इस 
लेख को सत्य मानती है यदि सत्य मानती है तो साकार का खण्डन सत्यार्थप्रकादा 

से निकाळना उचित ही है और यटि असत्य मानती है तो फिर जोर देकर क्यों नहीं 

कहती कि रवामीजा न Wal मच का अण सत्याथप्रकाश सं अशुद्ध लिखा हे ۱ | 
स्वामी दयानन्द न सत्याथप्रकराश में तो “नतः शब्द का अर्थ “उसी परमात्मा के 
स्वरूप को हम लोग" यह किया है fag FE अ० ३ Ho ३५ इसी गायत्री मंत्र | 
कै "तत्‌? शब्द का अर्थ مت‎ क्षिया हे और AAT Ho ३९ Ao ३ इसी 
गायत्री मन्त्रके “तत्‌” शब्द का अथर "उस इन्द्रियों से न ग्रहण करने योग्य परोक्ष” | 
किया हे समाज U के इन तान Tr मं स किस को सत्य मानती है इसका | 
उत्तर देना पं लुळलीराम या प्रतिनिधि सभाओं को आवद्यकीय ओर छाजमी है | 
देखें Far उत्तर मिलता हे | | 


सवितुः-स्वामी दयानन्दजी “akg: का अर्थ लिखते है Ê “a: सनो | 
= सद्‌ जगत ۲ cAr r जो सव जगत्‌ का उत्पादक और सब | 
पेइवर्य का दाता हे ZAT 7.पर تا‎ नादजी. लिखते हैं कि स्वामीजी ने सचिन | 
पद का व्याख्यान यद्ध fr है जो { सनोत्युत्पादयति सर्व जगत्‌ स सविता ) दयाः | 
नन्दजी तो अपने को नित्रण्ट निरुक्त का पण्डित मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ sat | 
लिखा क्योंकि fio अ० Y Ue ५ पे afa पद्‌ का भाष्यकार cias व्याख्यान l 
यह है कि ( सवितापुप्रसवश्‍वयं याः ve | 8 सविता स कर्मणां बृष्टि प्रदाः 
नादिना अभ्यनुज्ञाता ) पु घालु AA तथा way में है प्रसव नाम अभ्यनुक्षान का है : 
| अर्थात्‌ फल देने वास्ते कमे का स्त्रीकार करना सो सविता देव बृष्टिरूप फल देने |. 
` वास्ते यावत्‌ प्राणिवर्ग के कर्म को स्वीकार करता है ओर ऐइचर्य नाम प्रेरणा का हे ۱ 
` सरो सविता देव सचे जन्तु मात्र को FHF aT करता है उदय होकर वा ar | 
| रूप से सब का प्रेरक है लन पेरु - गईन सोनी चाहिये जो ( सुवतीति सविता ) b 
ओर दयानन्दजी ने 71 anfa सये जगत्‌ स सविता यह व्युत्पत्ति करी हे इस | 
से भाष्य विरुद्ध हे तथा पञ अभिपचे स्वादि गणीय धातु का प्रयोग सुनोति रखकर E 
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“उत्पादयति यह अथे कराहे सो भी पाणिनि ऋषि लिखित धात्वर्थसे विरुद्धहै क्योकि 
afaa नाम कण्डन का है यथा सोमदल्ळी का ग्स निकालने में सोमवल्ली का 
afıma अर्थात्‌ कण्डन होता हे उत्पादन अथे ger घातु स्वादिगणीय का नहीं इस 
से पाणिनीके मतसे भो TE का यह अये विरुद्ध हे । दके ऊ इर de तुलसो- 
राम का उतर यह हे आपने जो पाठ निह० अ० ५ مد‎ ४ का लिखा है वद न तो 
नरेगसकाण्ड अ० ५ ख० ७४ में है और न देचतकाण्ड अ० खे० BA “लिखा हे अतः 
था तो आप पता IST अन्य कुछ कारण हो इस लिये जब तक निरुक्त में इस 
पांड का पता do ज्वाळाप्रसाद न लगायें तव तक उत्तर देना व्यथे है रही यह चात 
क्वि frame के मतानुसार भ्वादि गणीष Tag योः धातु का प्रयोग af” 
होता है “सुनोति” नहीं इसका उत्तर यह ह [क प्रथम तो आपका लिखा निरुक्त का 
dis उस पते पर मूल में उपस्थित adi जा पता आपन छापा हे इसके अतिरिक्त 
Ream ने कहीं घालुओं के गण भी नहीं बताये हैं कि भ्वादि आदि में से अमुक 
णी धातु का प्रयोग है इस लिये आप का ( भर? To ( लिखना असंगत है निक्त 
Haas प्रयोग से गण पहचाना जाता हे सो आप के असत्य पते के Pree में भी 
सुनोति वा gale इन दोनों में से कोई प्रयोग भी नहीं हे तो आपके लेखानुसार भी. 
स्वामीजी का “छुनोति” प्रयोग निरुक्त क विरुद्ध नहीं प्रतीत होता ओर पाणिनि का 
जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वाद्गिणी षुञ्‌ घातु का अर्थ अभिषव लिखा 
Y उत्पादन नहीं इसका उत्तर यह है कि मदात्माजो पाणिनिजी ने A का अथे 
तो लिखा है परन्तु यह तो नहीं लिखा कि अभिषव का अथे उत्पादन नहीं वा कुछ 
अत्य 5 अथे SAT समदना Tis a ti काम हे सोमबल्ली के रस निकालने | 
इस ود‎ का प्रयोग होतां है तो ag तो समझिप कि रस निकालना वा रख उत्पन्न 
कस्मा इसमें क्या भेद हे कुछ नहीं रस ARZA का तात्पर्य भी तो यही है कि सोम 
TER उत्पन्न करना इस लिये स्वामीजी का लेख पाणिनि के विरुद्ध नहीं. और आपने 


उपासना प्रकरण AAT 
E تسس‎ 


SA : = Nas e : ۱ 
करण का है और उपासना सवदा साकार कौ होती है सये ओर ब्रहम का 
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अभेद माना गया हे उपासना विषय में जिस की उपासना को जाती हे उसका और 
ब्रह्म का अभेद माना जाता हे यह उपासना का नियम है.स्वामीजी उपासना विषय: 
को वेद से निकालना चाहते हैं इस वास्ते उपासना को उड़ाकर इसका अर्थ ब्रह्म 
किया है । स्वामीजी न ज्ञा अथ संस्कृत व्युत्पति में किया है भाषा में कुछ अर्थ 
संस्कृत से अधिक भी कर दिया है आप लिखते हैं कि “और सब पेइवये का दाता 
द ल अथ स्वामी के सैस्कृत अथे से अधिक है इस के बढ़ाने से माळूम होता है. 
कि ईश्वर से गायत्री मंत्र में कुछ कमी रहगई उसको १९ वीं शताब्दी में स्वामी 
दयानन्दजी पूरा करते हैं | हमें इस बातका रंज नहीं बल्कि खुशी हे कि और मजहब 
में नहीं तो आयेसमाज में तो ऐसे पुरुष होने लगे कि जो ईइवर से वेद में अशद्धिया 
होगई थी उनको शुद्ध कर देते Ê | स्वामीजी ने सत्याथप्रकाद् में “सवितुः” E अधः 
“जो सब जगत्‌ का उत्पादक” लिखा किन्तु उन्हों ने यज्ञद Ho ३६ Ho ३ 3 
“सवितुः” का अथ “समस्त za के देनेवाळे परमेश्वर के” किया है यहां पर 
“समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले” अथे को Pega उड़ा दिया है अब हम को नहीं: 
माळूम कि समाज फिर na al शुद्ध ओर किस को अशुद्ध मानती हे इसका उत्तर | 
समाज के जिस्म है | | 


अब हम इसके आग a دز‎ ज्वालाप्रसाद मिश्र के आक्षेप ओर Go तुलसी 
राम के उत्तरों को दिखलाते हैं "यान देकर पढिये--पं० ज्वालाप्रसादजी लिखते है. 
कि स्वामी दयानन्द को तो निरुक्त और निघण्टु के जानने का घमंड था इतना होकर 
भी दयानन्दूजी “सुनोति” से “सविता” की व्युत्पत्ति करते हैं निघण्डु अ० ५ Go Y 
में दुर्गाचाये “a प्रसवैश्वर्ययोः” ag को भ्वादिगणीय परस्मैपदी मानते हे. फिर 
स्वामीजी ने उत्पादन अर्थ में जो स्वादेगण से सविता बनाया है क्‍या यह दयानन्द 
की भूल नहीं है क्या इस के यह सिद्ध नहीं होता कि स्वामी दयानन्द को व्याकरण 
से पूरी अभिज्ञता ( जानकारी ) नहीं है ? इस के ऊपर पं० तुळसीरामजी लिखते है. 


- 


कि निरुक्तमें do ज्वार लिख प्रमाणका पताही नहीं लगता जब do ज्वालाः | 
प्रसाद ठीक पता fin तव दम उत्तर देंग। de तुलसीराम, के इस लेख पर बिना. 
हँसे नहीं रहा जाता यह तो वही वात 2: कि किसी मनुष्य ने कहा कि कलकत्ते में , 
राम्बे बड़ी जल्दी चलती है इस का सुनकर दूसरा मनुष्य बोला कि जल्दी तो तब ; 
चळेगी जब कि पहिले वन जावेगी अभी तक तो मेरट में तो هو‎ ही नहीं हैं अगर 
है तो बतछाओ कौन सड़क पर होकर जाती है कहें कलकत्ता FF AT | हूबहू यही 
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AA ”. 


mr 


: हाल 1° तुळलीराम का है.पं० ज्वाळाप्रसादजी तो निघण्टु का प्रमाण देते है ? 
e go 7 लिखते हैं कि निरुक्त में यह पाठ ही नहीं निघण्टु की. जगह 
چم‎ - का. जिकर लाना प्रमाण दे रहा हे कि io तुळसागम कुळ उत्तर नहीं देसकते 


लपन लिखे या धातुओं के गण a fe नो te तळखीगाम सू धातु.को अदादि गण 
पढ़कर भौतिरूप लिख देंगे यद्धि कोर्ट आश्षण करेगा तो वही जबाब दे देंगे 


का सफाया ही कर डाला | 


go तुलसीराम ने निरुक्त छिखते समय मळ में नहीं ऐसा पाठ लिखा हे इस 
लिखने का कारण यह है कि यदि दुर्गाचायकृत व्याख्यान में निकल भी | 


प्राण होगा हम को नहीं | इसके ऊपर हम यह कह सकते हैं कि आपने तो वेद के 
व्याख्यानों में ama aama सब ही को माना है कभी भी इनकार नहीं किया 
'नया नियम केसे बना छेंगे। مود‎ अ० २१ मं० ६० में स्वामी RRA 
छागस्य” बकरे नर का घी ओर ठण 7 “77 7 या है erat कि संसार में बकरीका ; 
a होता है fra वकर का नहीं हाता न होते पर सी आपने उस को माना 
TS तक मानते चळे आते हैं फिर दुर्गाचार्य मे आप का कोन द्वेष है जो उस 
केःव्याख्यान को नहीं मानते ? i 


इस के अलावा स्वामी दयानन्दजी तो हिन्दुओं के छोटे बडे सभी ग्रन्थों को 
प्रमाण मानते हें उदाहरण के लिये आप द्वितीय ۲ H स्वामी दयानन्द का. 
प्रमाण माना “माता arg; पिता बरी येच बाला न a इछोक को देख : 
सकते हैं इसके ऊपर यदि de तुळसीराम यह कहें कि स्वामी दयानन्द ने माना | 

हमें इस से कया प्रयोजन है हम तो इस को नहीं मानते हम तो केवल चारही ' 
ओं को प्रमाण मानेंगे ऐसी दंशा में हम कह सकते हैं कि यंदि वास्तव में प० ` 
लीराम के सिद्धान्त स्वामी am. (न्ता से भिन्न हैं तो रहे किन्तु इस 


MR तो हम स्वामी दयानन्द क सिन्त का री 6 करते हैं | 
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द्वितीय-यदि do aa आदि Jag ra UN शाखाओं को प्रमाण 
तो फिर जनेऊ और चाटिया दोनों ही उतार देने होंगे क्योंकि इन चार m š 
जनेऊ का पहिनना ओर चटिया का रखाना कहीं पर नहीं लिखा अभी तक पं, 


तुलसीराम के गले में जनेऊ भी है और दिर पर चुरिया भी है इस से हम 
को भी स्वतः प्रमाण मानते हैं यदि न मानते होते तो चटिया जनेऊ का त्याग : 
देते जब कि do तुलसीराम सनातन धरम के और और ग्रन्थों को स्वतः प्रमा 
मानते हैं तो फिर दुगौचार्य के व्याख्यान को प्रमाण न मानने में क्या सबूत रखते tl 


इस के अलावा do शिवदोकर शर्मा ने ( जो समाज में वेद के ज्ञाता के 
से प्रसिद्ध हैं ) अपने बनाये “Ba निणेय” नामक पुस्तक में gniag | 


व्याख्यान को प्रमाण माना हे तो कया Go तुलसीराम do शिवदेकर शर्मा के 
कोरी में लिये दुर्गाचार्य के व्याग्यान को प्रमाण न मानेंगे । क्या सच ही आतत 
में अपनी अपनी डफली आंग अपना अपना राय चलेगा क्या आर्यसमाज का bb 
मनुष्य अपने डेढ़ चावळकी खिचड़ी अळग ही पकाचेगा यदि ऐसाहे तब तो हम व 
को नमस्कार करते हैं। ओर यदि do तुळसीराम यह कहें कि ये सब Er 
बाते हैं किन्तु आज संसार में जितने आयेसमाजी हैं उन सब का एक सिद्धान्त है 
यदि ऐसा है तब तो पं० दिवदोकर दार्मा के प्रमाण कोटी में लिये ۱ 
व्याख्यान को प्रमाण कोटी से बाहर निकालने का कोई हक do तुलसीराम को a4 
हे आयेसयाज के प्रसिद्ध za do शिवरकर शर्मा ने दुर्गाचायेकृत व्याख्यान 
प्रमाण कोटी में लिया हे आर्यसमाज इस को प्रमाण मानती है ओर दुर्गाचार्य ने اچ“‎ 
धातु को भ्चादि TERTA मानकर व्याख्यान में सवतिरूप दिया है बस अब सिद्ध ۱ 
होगया कि उत्पन्न अथ में “पु” 'यातु भ्वाट्रिगणो है और स्वामी दयानन्द का इस को 
स्वादिगणी मानना प्रमाद भल हे | आंग पेर तुलसीरामज्ञी ने जो Go ज्वालाप्रसाद 
ea के लेख को असंगत बतछाया ओर असंगत होने में कोई प्रमाण न दिया इससे 
सिद्ध होता है कि to तुलसीराम सत्याथेप्रकाश का मण्डन नही कर सकते किन्तु 
| तिमिस्मास्कर के उत्तर में असंगत हे झठ हे गप्प है जो स्वामी दयानन्द ने लिखा 
वही सत्य है इत्यादि शब्द लिखकर टालमटोला करते हैं। . 


c 
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तृतीय agga: ( २५७ ) 
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ओर do ज्वालाप्रसाद मिश्र ने यह भी दिखलाया कि स्वामी दयानन्द ने. 
अभिषवे” स्वादिगणीय धातु का प्रयोग सुनोति ग्खकर उत्पादयति अथे करदिया 
पाणिनी, लिखित धात्बथे से विरुद्ध है | मिश्र do ज्वालापरसादजी लिखते हैं कि 
a नाम सोमबल्ली कण्डन ( कूटने ) का है क्योंकि इस धातु का प्रयोग सोम- 
a ८ ऋण्डन कूटकर रस निकालने में वेद में होता है इस के ऊपर do gen 
f है क्रि पाणिनीजी ने अभिषव शय ? Pri परन्तु यह तो नहीँ लिखा कि 
fine का अथे उत्पादन नहीं वा कुळ अन्य अमक अथ है इसके ऊपर हम कहते हैं 
z ली موم‎ ने संस्कृत में यह कहा कि "देवदत्तः चतति” इसको सुनकर To 
مس‎ ऐसे विचार रखनेवाळे किसी पंडित ने उसका अथे किया कि “देवदत्तः 
ae ۲ कोः “देवदत्तः शेते” अर्थात्‌ “देवदत्तः चतति” इसका अर्थ किया कि देव- 
दत्त सोता है वास्तव में तो उस का अर्थ होता था कि देवदत्त विज्ञानिक विचार 
कर रहा हे किन्तु इसने कहा कि नहीं नहीं इस का mà नो यहीं होता है कि देव" 
` ताठे इस को उत्तर दिया गया कि पाणिनीजी ने “चिती संज्ञाने” घालु 
frat है यह सुनकर बोला कि “चिती संज्ञाने” तो जरूर लिखा arg पाणिनिजी 
न यह तो नहीं लिखा कि यह धातु सोने में नहीं रहता ओर फिर सेला का अर्थ तो 
हमारे ही आधीन है चाहे जो कर ळे तरर रगत मेस ही लेख o तुळलीयम का है 
l रूलीशम भी कहते हैं उत्पन्न A 1 का निवेश तो नहीं किया 8 a = 
हमारे ही आधीन है । 


हम de तुलखीरामजी से पूछते हे कि जब पाणिनिजी ने “षुञ्‌ अभिषवे” 
लिखा तो क्या इस लेख से भिन्न अर्थ की निवृत्ति नहीं होगई | जब pa 
Lia धातु का केवळ अभिषव अथे बतलाते ga किर दुसरा अर्थ E a 
पाणिनि के कहे अथे से RF ari यि जाता है af इस = 
موه‎ नहीं तो फिर असे स्वामी दयानन्द जी ने इस का अधे उत्पन्न होना लि 


ह 
सीप्रकार कोई छापना और कोई TEES खोलना कोई नाचना रोना ۲ 


पनी अपनी इच्छा के अनुसार अथे ले लेंगे ऐसी दशा में पाणिनि v: pe 
अर्थ मारा मारा किरिया और खय HÀ h मुताबिक त ह 
gania نود‎ को यथापि आजावंगी a pe 
इप gat के अथे लिखना za के ठित क था TS 


o se 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 1 


TATA 7 ; 


ONS ON ES جر رصح‎ PRLS AANA 


۹ 


भी अर्श नहीं केरा = A 2 1 «ig 
2 1 कता ATT ZA FIT आचेंगे > 3 ३ 

a leerer: कि जिन का डः | 
राम दृश बीस रिम कागज تسم‎ पर भी न दे सकेंगे । त्तर To ga 


इस के अछावा भगवान عون‎ जायज 0 
7 7 TAT नागाजी भट्ट ओर भद्ो 
à 3 sit : 
सभी वेय्याकरण इस वात को मानते ۰ A y 
जो पाणिनिज्ञी ने लिखे है afi उन 


अर्थ मिलता है तो उस के Ban E ०६... عم‎ r : ۱ 
۱ वयस म्न रान वीत करके मानते E यह चैय्याकरणों | 


का है AT ES a = ۰ > 
ae हे आपने इन सव के विरुद्ध जो यह लिखा है कि पाणिनिजी ने कही, 
सना नहीं कर दिया fr स्वादिगणीय “st धातु” का उत्पन्न करना अथे नहीं y 
2۳ SER ~ 
आप का यह लेख विद्वनमण्डळी में हास्यजनक होता है । | 


t 
: 


go तुलसीराम जो यह at بو‎ X} ` | 
| 5 है यदि सः ह तो far AA go = 3 2 कळ दसा 
क्यों माना अलाहिदा कथां नहीं क्रिया | TAA का अर्श wee E 
ee रेया । धातुओं का अर्थ करना अपने आधीन नहीं हे. 
किन्तु वेदादि शास्त्रा के आश्यान | उसा पंड = A व १ 
ne ञ्वालाप्रसाद मिश्र ने अभिषव का अश्च | 
सोमबल्ली कूटकर उस का रस निकालना दिलाया हे यदि यज्ञ में इस का यह 3 
न मिळता तो to ज्वाळाप्रसादजी अपे गन से इस का कुछ भी अर्थे न करते अस्तु | 
“Yo 37 सोमवल्ली का कट उस फा TA निकालना ओर, उत्पन्न करना इन | 
दोनो A को एक ही UAA कर लिखते हैं कि सोमबली को कूटकर रस निकालना | 
या रस पेदा करना एकही वात है | do तुळलीरामजी भी खूब समझे एक मनुष्य ने 0 
इस वर्षे १०० मन गेहूँ पेदा किय तो क्या उस ने सोमवल्ली को करकर रंस निकाला | 
है या at कहिये कि do तुलसीराम ने अपनी इद्धि से ae तिमिरभास्कर का | 
TUT पेदा किया तो कया प. नळभीराम ने सोमवल्ली को कूटकर रस ला ओर | 
नह भास्करप्रकाश रूप वन गया AAN को करकर रस निकालने से भिन्न तो इस | 
धातु का अथे ही नहीं होता ar जब शेलार को उत्पन्न किया तो क्या उस 
समय में ईइवर ने सोमवली al acerca निकाछा था यदि ऐसा किया तब तो || 
de हुङलीरम को पता लगाना होगा कि किस की उखळी में कूटा था क्या निराकार || 
RT कुटाई भी करता हे ? आप लोगों के मार निराकार इसर का नाक में दम है |. 
यज्ञ Ho ३७ Ho 8 में स्थामी qaar ईश्वर से Hal की लीद बिनचाते हैं आप | 
यहां छिपे छिपे कुटाई का काम लेते हैं क्या आप ने ईश्‍वर को मजदूर समझा ? बातें | 
बनाते हैं आप उत्तर नहीं दे सकते | = | 


ET rn ra AEE aans PS GIVE 


ON 
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HER A Se = 
वरेण्यम्‌ -स्वामीजी “वरेण्यम्‌” का अथे लिखते हैं कि ( घरेण्यम्‌ ) که‎ 
er” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ट किया और पे० ज्वालाप्रसादजी “वरेण्यम्‌?” 
| अथे प्रार्थनीय करते हैं Go तुलसीरामजी ने न तो स्वामी दयानन्दजी के अथ की 
पुष्टि की ओर न मिश्रजी के अर्ध का खण्डन क्रिया जब मिश्रजी के अर्थ का खण्डन 
नहीं किया तव ऐसी दशा में मिश्रज्ञीका अर्ध सन्य होगया | 


भगेः-स्वामी दयानन्दजी "भगः" का अर्थ लिखते हैं कि ( भगं: ) “tz 
स्वरूपम्‌” TRAST ओर पवित्र करनेचाळा नतन ब्रह्मस्वरूप है इस का अर्थ de 
ज्वाळाप्रसाद मिश्र इस प्रकार लिखते हैं-- 


> अथ भगे इति योहवा अमुष्मिन्नादिये निहितस्तारको५सि 
णिवेषभर्गाख्योभाभिर्गति रस्यहीति भर्गाभजयतीति वैषभग 
इति ATR इति भासयतीमान्‌ लोकान्‌ ERT 
यतीमानिअ्र्तानि ग इति गच न्ळन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः 
प्रजास्तस्मादअग تا وج‎ सयमानात्‌ सूर्यः सवनात्‌ सविः 
A दादित्यः पावनात पवना ऽथापाप्याय RARE | 
3 ġo ज्वालाप्रसादजी ने इस का अर्थ aa विस्तार से लिखा हे इस के ऊपर 
A «qe तुळखीरामजी लिखते हैं कि आप सविता शब्द से अपने दिये प्रमाण के विरुद्ध 
a TÛ लोक का ग्रहण करेंगे ओर गायत्री से सरथ देव की भौतिक उपासना सिद्ध 
| करेंगे तो आपने ही जो विस्तार gan गायत्री मंत्र म॑ आये “अमेः” पद्‌ का अर्थ 
~| लिखा है कि- | 
|. भइति भासयतीमान्‌ लोकान्‌ | रइति रंजयते मानि भूतानि । गइति गच्छन्त्या | 
| समन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजा: | | 
इस का अर्थ भी AMAT co A लिखा है कि “सुषुपित प्रबोध वा्‌ 
महाप्रलय उत्पत्तिकाल में सवे प्रज्ञा पर मात्या में लीम होकर उत्पन्न होती है? 
देखिये आपने भी यहां “मगः” ठाब्द के अर्थ में परमात्मा का ग्रहण किया है | 
-इस से सिद्ध हुआ कि स्वामीजी ने जा अर्थ किया है चंह संगत और. शास्त्रानुकूल | 
होने के अतिरिक्त आप के पुस्तक से भी पुष्ट होता है । | 
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de तुलसीराम का यह लेख कि अपने दिये प्रमाण के विरुद्ध 大 लोक का. 
ग्रहण करोगे ओर जड़ सूये की उपासना मानोगें तो फिर a» पद का अथं 
बिगड़ जावेगा do तुलसीरामजी ने या तो दयानन्द तिमिरभास्कर के इस प्रकरण 
को देखा नहीं या उत्तर नहीं सझ पड़ता de तुलसीराम यह कैसे लिखते हैं कि 
अपने किये सविता अथे के विरुद्ध क्या मिश्रजी ने सबिता पद का अथे सूर्य नहीं 
किया सविता शब्द का अथे सूर्य के ऊपर कया do ज्वालाप्रखादजी ने दो चार सतर 
भी नहीं लिखी पाठकों को पढ़ना चाहिये ओर देखना चाहिये मिश्रजी ने तो सविता 
शब्द्‌ का अर्थ सूयं जो किया हे बह विस्तार से किया है ओर पिंडसार प्राण ओर 
ब्रह्माण्डलार आदित्य की एक भावना भी वनळाई है जब कि do ज्वालाप्रसाद मिश्र 
पहिले ही सविता का अथ aa विस्तार पूवक कर आये हैं उस के qo तुलूसीराम 
उत्तर भी दे अथे हैं फिर उस का न दुखकर या HEFT पाठकों पर मिथ्या ही यह 
प्रकट करना कि do ज्वालाप्रसाद न लसय का अर्भ ब्रह्म किया है ओर सये नहीं 
किया इसको हम कह सकते हें कि दिन दापहरी आंखों में धूल झोकना या धोखा 
देना है जब सिश्रजी ने यह अर्थ ही नहीं क्रिया तो फिर “भर्गः? का अथे केसे 
बिगड़ जावेगा और हम दुअनतापन्याय मे यह भी मान ळें कि मिश्र ज्वालाप्रसादने 
सविता का अधे ब्रह्म किया फिर भी “भर्गः” का अर्थ केसे बिगड़ जावेगा क्‍योंकि 
मिश्रजी पिण्डसार प्राण ओर ब्रह्माण्डसार आदित्य की एक भावना दिखला चुके इस 
में qo तुळशीराम के पास कोई युक्ति या प्रमाण موه‎ हो तो पेश करे उसपर विचार 
किया जावेगा किन्तु बिना vai [वना य॒क्ति कं हठ बशा पाठकों पर मिथ्या यह 
साबित करना कि मिश्रजी पहिळे कुळ छिख आथ ओर अब कुछ ओर लिखते हैं 
यह de galan के लिखने योग्य हरगिज़ हग्गिज्ञ नहीं है । 


इस के आगे do तुळसीगामओ लिखने हैं कि स्वामी दयानन्द का अर्थ संगत 
और शास्त्रानुकूळ है इस को पढ़कर मार दली के पेट फूळ उठता है कि do तुळसी- 
राम ने स्वामीजी के छेख की एप्टि में एक भी प्रमाण या युक्ति न दी ओर इतने पर 
भी स्वामीजीका da शास्त्रातुक़ठ होगया यादि वास्तव में स्वामीजी का लेख शास्त्रा- | 
नुकूल है तो फिर आपने उस को पुष्टि मं कोई प्रमाण क्यों नहीं Ra ? मिश्र ल्वाङ | 
प्रसादजी को तो देखिये कि जिन्होंने अपने अथ की पुष्टि में “अथ भरे इति” : 
कितनी बड़ी वेद की REF = के mr जो बिना प्रमाण दिये या बिना युक्ति दिये E 


— —|— ون سب 
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` | की “अथ भर्म इति” निरुक्ति को ही नहीं माना क्या इसी के ऊपर समाज कहा | 


ns » op 470७ 


तृतीय समुल्लासः 


( १६१ ) 


rm 


~ 


यह हुक्म चढ़ा दिया करते हैं कि स्वामी दयानन्दजी का da merda है इससे 
आयेसमाज के पक्ष की पुष्टि कदापि नहीं होती हमारी दृष्टि में तो आप भी हमारी 


भांति संसार के एक साधारण डी ! * +, नमाज की दृष्टि में आप बिळकुळ निरा- 


कार wet हैं कि जो आप के हुक्म माजर से समाज स्वामी दयानन्द के मत को सच्चा 
| समझ लेती है। = 
एक ओर भी शोक की चात है कि स्वामी दयानन्द के लेख की पुष्ट के 
| छिंय या यों कहिये कि स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त असत्य न हो जावे इस के 
| लिये do तुळलीयमजी ने “अथ भगे इति" इस az की निरुक्ति पर हड़ताल लगा 
| दी है अर्थात्‌ do तुलसीराम ने स्वामी दयानन्द क fagra को रखने के लिये हठ 


| है कि हम वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं कया आयसमाज के मत में यही प्रमाण 
होता है कि एक अक्षर भी न मानना “हम मानते हैं हम मानते हैं” ऐसा कहते जाना 
क्या आर्यसमाज इसी AAS पर ५: = इश्वग्कृत कहती है यदि समाज की दष्डि में 
सच ही वेद FATE हे ओर समाज उरा का मानती हे तो फिर इस निरुक्ति से 
सफाचट इन्कार क्यों ? समाज मो यह कडा करती है कि AUIS उसःसे : 
कभी झूल नहीं होती उस की वरावर किसी मं वृद्धि नहीं यदि सच ही समाज ऐसा 
मानती है तो फिर यहाँ पर दयानन्द की वुद्धि के विचारों को सत्य मानकर ईश्वर 
कृत वेद को तिलांजली क्यों दी ? यह कलंक समाज क ऊपर उस समय तक बराबर . 
रहेगा कि जब तक समाज खुलमख़ला यह न कर दे कि हम वेदको तो नहीं मानते । 


“अथ भगे इति” इस निरुक्ति में साफ दिखलाया है कि “भगः” उसी को. 
. | कहते हैं कि जो यह आदित्यरूप तेज है ओर जो मनुष्यों के नेत्ों में कृष्ण ۹ 
' ` | होकर स्थित है अब इस पर पाठक विचार कर सकते हैं कि वेद में “र्ग” शब्द्‌ से 
सूये का ग्रहण किया है या an. | 
भी लिख देना उचित समझता हूँ कि गायत्री मन्त्र Sur 
फ कभी हो नहीं. सकंती इस नियम | 
` पद से qÛ का ही ग्रहण | 


इस के अलावा यह 
सनाकाण्ड का है ओर उपासना विना साकार 
से भी गायत्री मन्त्र में सविता पंद से या 'सगः 


पिछले छेख से पाठकवगे यह अच्छीतरह जान गये होंगे कि आर्यसमाज चेद्‌ 


का केवल केबल हहा adits मर पण मचाती है उस को मानती नहीं अब यह दिखाना Y कि आर्यसमाज 
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जिसप्रका छांजलि देती ह उस 
x ag को तिळांजलि देती है उसीप्रकार स्वामी दयानन्द के छेख पर भी. 
हड़ताल लगा देती है “र्यः” az 


के अथ में ही स्वामी दयानन्दजी ने ब्रह्म का | 
स्वरूप माना हे स्वामी दयानन्दजी "भगः" का अथ करते है | कि शुद्धस्वरूप ओर 
पवित्र करनेवाला चतन ब्रह्मस्वरूप है | यहां पर स्वामी दयानन्दजी ने ब्रह्म को रूप 
वाला माना है जिसप्रकार से हम और आप | अन्तर केवळ इतना है कि हमारा जो रूप | : 
है वह कमे बन्धनों द्वारा मलीन है और AI का रूप शुद्ध हे केला भी हो उसके रूप 
जरूर है यदि रूप न होः: و‎ माजा स्वरूप शब्द का व्यवहार न करते | स्वरूप | ۰ 
का अथे ही यह है कि ده‎ रुप अर्थात अपना शरीर जब कि ब्रह्म शरीर ۳ 
है तब तो साकार होगया जव उ का साकार होना सिद्ध है तव फिर केवल निरा- 
कार मानना समाज की वडी भारी धळ है इस स्थान पर केवल निराकार ब्रह्म का 
खण्डन होकर उल को खाकारता भी आती है इसी भय से आर्यसमाज स्वामी दया- 
नन्द्कृत “भर्गः” के अर्थ को हो गळत मानतो है कवा कोई एक भी आर्यसमाजी 
संसार में ऐसा है कि जिसने स्वामी 5 का: ब्र के स्वरूप को मान लिया हो यदि 
एक भी नहीं मानता तो फिर हम साभिमान कह सते हैं कि आर्यसमाज àz ۹ 
स्वामी दयानन्द के लेख दोनों परही श्रद्धा न रखकर उनपर हड़ताळ लगा रही है। 


ODIOSAS ا د‎ Prev, 


. देवस्य--दयानन्द्जी ने इस पद का अर्थ लिखा कि ( देवस्य ) “यो दीब्यति 
दीव्यते वासदेचः” जो सन समां का देनहाग ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब 
करते हैं उस परमात्मा का जो" इल के उपग मिश्र ज्वाळाप्रखादजी लिखते हैं कि जो 
देच पद की व्युत्पत्ति करी ê 'यो दीव्यति दीव्यते चासदेवः” इस व्युत्पत्ति से तो 
व्याकरण को भी समेट ध्रा क्योंकि दिवक्रीडा-विजगीषा-च्यवहार- झ॒ति-स्तुति- 
मोद्‌-मद-स्वप्न-कांतिगतिपु. दिचाडिगणीय परस्मेपदी इस धातु का प्रयोग लिखा 
है तो दीव्यति दीव्यते वासदेवः उभ स्थान में भ्रातृ तो केवल परस्मैपदि औरं प्रयोग | | 
आत्मनेपद्‌ का भी लिख दिया खा 127 Ê ( प्रश्‍न ) दीव्यते यह प्रयोग कर्म में | 
प्रत्यय करके लिखा है ( उत्तर ) जो दयानन्दजी कमै में प्रत्यय करते तो इस Aug 
में तृतीयाविभक्ति येन ऐसा होना योग्य था ओर देव शाब्द का वाच्य अथे प्रकाश 

क्रिया का कमे जगत जड़ वस्तु हो जाता ओर जो.कर्म कर्ते अर्थ में प्रयोग कहे तो 
भी असंगत है क्योंकि Xi +: नात्मा प्रकाश क्रिया का कमे हो पश्चात्‌ उसी कमे 
को कतेत्व:रूप से विवक्षा ६! तव फम फ.नरि प्रयोग हो सो परमात्मा प्रकाश क्रिया | 
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"क्रमे होगा इस तोर पर प्रकादर U. : उता का प्राप्ति होगी ओर जो स्तुति अथे | 
में fea धालु को मानकर कम म॑ प्रत्यय कर तो देय शब्द का कत्तेरि अर्थ के प्रक- 
core पंचादिगण में पाठ होने से असंगत है इस से दीव्यते यह प्रयोग सर्वथां 
age है और अर्थ भाषा में ( सब و‎ का देनेहारा लिखा है ) बिचारना चाहिये 
किं क्रीडा-किली वाह्य साधन में बिछास | विजिगीपा-जीतने की इच्छा । व्यवहार- 
क्रय विक्रय करना । झुति-प्रकाश । स्तुति स्तवन क्रिया। मोद-आनन्द होना | 
توس‎ करना । स्वप्न-शयन क्रिया । कान्ति इच्छा । गति-ज्ञान गमन वा 
प्रापित इतने अर्थे तो पाणिनीजी ने इस के स्पष्ट लिख दिये हैं परन्तु दयानन्दूजी ने 
Aa समझ सुख दान भी इस धातु का अथ ओर FETT कर लिया क्या पाणिनि 
ऋषि के अर्था से आपका निर्बाह नहीं होता हे परन्तु मनमाना अर्थ तो नहीं निकलता 
इंस से द्यांनन्दजी ने नये अणे की कल्पना करी # | 


ee 
— 
a 


noms Anm‏ ره ہے ی ا 


इस के ऊपर to तुलखीगमजी छिलने हें कि दीव्यते प्रयोग यथार्थ में कमे 
‘grea हे और यही कारण आत्मनेपद fara का हे आर प्रकाशा “प्रकट होने” को 

| भी कहते E क्योंकि प्रमेइवर भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं इस लिये प्रकाश . 
| مه‎ के कमे भी कहे जा सकते हैं इस मे कुछ दोप नहीं पचादिगण में कत्ते वाच्य : 
[pad हमारी-हानि नहीं क्योंकि स्वामीजी न कतं वाच्य अथे भी तो. लिखा ही 
:| है कठवाच्य अथे में “यः” है ही कर्मवाच्य में कतपद अप्रयक्त “येन” का अध्याहार 
'होजायगा “सब gal का देनेवाला” यह पदाथ नहीं किन्तु भावार्थे है दिवु घातुका 
| “मोद-आनन्द” अर्थे हे ही घस स्वयम्‌ आनन्द स्वरूप हें वही अपने भक्तों को सब 
ga दे सकता है इस लिये स्वामीजी का तात्पर्य RARI | 
1 कर्ता को प्रथमान्त दिखाकर यह थी मामित किया क्रि कतेरि प्रत्ययःहै इसके ऊपर 
‘| qo ज्वाळाप्रसाद मिश्र लिखते हैं कि यहां पर ता व्याकरण को ही घर समेटा इसके 
:| ऊषर do gota छिखते हैं कि "दीव्यते प्रयाग" कमेवाच्य E इली कारण से 
! आत्मनेपद दिया हे फिर लिखते हैं कि कम॑वाच्य में BARA का अध्याहार कर 
हंग गज यह है कि स्वामी दयानन्द कुछ भी लिख दें किन्तु उस को झूठ न कहेंगे 
| चाहे सैकड़ों दिकते सहै हम यह पूछते हैं जव कि दीव्यते के आगे साक्षात्‌ प्रथमान्त 
'कत्तो स्वामी दयानन्द ने लिख दिया फिर आप तृतीयान्तकत्ती का अध्याहार केसे 
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करेंगे यदि चास्तव में आप अध्याहार करेंगे तो फिर स्वामी दयानन्दकृत भाषा भी | 
गळत हो जावेगी तृतीयान्तकत्ता के अनुकूल भाषा बनानी पड़ेगी | स्वामी दयानन्द | | 
का भाषार्थे पुकार कर कह रहा है कि स्वामीजी ने दीव्यते यह कत्तरि प्रत्यय लिख : 
at है चहि वे व्याकरण कम जानते हों या उन से ge anf हो कि Be | 
में ही है जो व्याकरण के विरुद्ध हे । अव या तो स्वामी दयानन्द॒जी कृत भाषाथ कोः E 
गळत मानना होगा. या पाणना आडि सभी वेय्याकरणों के विरुद्ध fa org को ५ 
आत्मनेपद मानना पड़ेगा जिस का होनाही असम्भव है |: 2 Thal 


a $o तुलसीराम [लिने र कि प्रकाश का अथे प्रकट होना है और परमात्मा | | 
क KEDI प्रकट हाता है थ दाना बाते ds तुळसीराम निपूळ लिख रहे हैं प्रकाश | 
का अथ प्रकट होना नहीं होसकता र्या: एसा हो तो प्रकाश रहित Teg के प्रकट 2 
होने को प्रकट होनाही नहीं कह सकते पे سس‎ ने जो भक्तों के हृद्य में AC 
का प्रकट होना माना है यह आर्यसमाज के مود‎ के विरुद्ध हे प्रथम तो स्वामी 
दय़ानन्द॒जी ने यह लिखा हे कि भसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता ऐसेही 
ईइवर ईंइवर कहने से भी कुछ नहीं हाता स्वामी दयानन्द के इस सिद्धान्त के अन- 
कूल न कोई ईइबर का नाम लेगा ओर न कोई भक्त बनेगा जब कोई भक्त ही नहीं 
होगा तब फिर fear किस के हेय में प्रकट होगा इसका पता लगना चाहिये | 


दूसरे ईश्वर भत्ता ऊ हृदय में कला पकट होता हे क्या बिलकुल निराकार 
Ser कि अब संसार में हे । या: कणा कि ण्साहा होता है ऐसी equ में हम पूछते 
हैं कि अधिक बात कोत हु: जिस से उसका प्रकट होता कहा गया यदि कहो कि 
नहीं कुछ विशेषता होजाती हं यदि एसा हे तव तो स्वामी दयानन्द के पक रस 
माने हुए ۲۵59 में न्यूनाधिक हान से “म्हारा एक रुख का सिद्धान्त पाताल को | > 
चला RAN TH बात आर भी gaat है Es जब वह भक्तों के हृदय में प्रकट होता || 
है तब भक्तों को कैसा दीखता हे काळा काळा या छाळ छाल या पीला या बिलकुल | _ 
सफेद कौन रंग का रहता हैं यदि कहो Paia तो उस में कोई नहीं होता तो फिर - 
| हम पूछते हैं कि प्रकट होता fro ag क्या किसी विशेष रंग के बिना | 
लम्बा लम्बा या मोटा चो ? या गोळ गरा Anaad लगता है यदि कहो कि नहीं २ 
यह. नहीं तो फिर हम 173 मे प्रकर हाना किस को कहते हैं ate कहो कि ar | 
के ज्ञान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि एखा हे तो फिर भक्त की. क्या जरूरत | 
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ae tex है इतना ज्ञान तो आधा दुनियां का दे यदि कहो कि विशेष ज्ञान होता 
ga ऊपर हमारा प्रश्‍न होगा कि चह केला ara पड़ते हैं इस 
क्वा उत्तर देने के लिये समाज की लेखना मं शनि, ही नहीं Go तुलसीराम कहते हैं 
कि प्रकट होने को प्रकाश कहते हैं तो कया भकतों के हृदय में प्रकट होते के समय 
tai “सूये” सा या “लालटेन” या “हन्डा” सा कमा दिखलाई देतां हैं क्या. आये 
समाज इस बात को मानती है कि जिस में प्रकाश हो ओर वह निराकार हो या सं 
कहिये कि जिस में तेज विशेष हो ओर वह रूप रहित हो qo तुल्लीराम को खव 
Rar चाहिये कि प्रकाश रखनेवाली कोई भी वस्तु ब्रह्माण्ड में निशकरार नहीं 
हती बस सिद्ध होगया कि जिक्षप्रफार से गायत्रो. मन्त्र के ودک‎ के अशे में 
स्वामी दयानन्द जी ने इंइवर को “ताळा माना है उसीप्रकार er के र्थ, मे 
भक्तों के हृदय में प्रकाशित Ea are पर a म इंदवर की खाका” 
Za सिद्ध कश्ते E अब हम इस निया पर था ! निश्चियों की सम्मति. लेना ated 

कि वे स्वामी दयानन्द तथा Go तुछपागम के A पर कया सम्मति रखती © । 


ही अब Go ज्वालाप्रसादजी उपाध भेद दिखळाले हुप विस्तार gar लेख लिख 
2 कर स्वामी दयानन्द के अथे का खण्डन काने 2 AAT का लेख यह Y अच 
A गायत्री के तृतीय पाद्‌ से अध्यात्मतत्य झा नण ETT ह जिसके निणेय से स्वामी 
La स्वीकत चेतन का वास्तव भेद पक्ष भी खंडित हा saifa ओपाधिक्र भेद तो 
: “स्वीकृत हे 区 «Cata? “आत्मने MITA इत्यादि से 837 
त Ram यह भी बतलाया. कि वेदों को.. शाखा १६२७ हैं। यह अयोग्य है क्योंकि 
a ARMA ने ११३१ शाखा ८ जला (A | 
۱ ` इस के ऊपर Go 31 foma? कि भाप ने जो 
|.  जल्वात्मनोत्मा नेता gar मन्ता गः तान्मप्टानन्दयिता. कत्ता वक्ता 
` रसयिता घाता द्रष्ट श्रोतास्पृशतिच || आर TT सन्निविष्टा RRA | 
इत्यादि । oe 
लेख से बृहदारण्यक के इस पाठ को जाडे 7 कि 


आलेत्येवोपासीतात्र हलते सवे एकं भान्ति | वद? अ८ ३ ale Y | 
> सो आपने-चातुय नहीं किया FS खुलमखुल्ला झूठ लिखा हे: भला I 
5 का इससे कया सम्बन्ध | धन्य । महाराज | ! आपने इसी वास्ते अपने Ja ۱ 


m‏ سے 


- 
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ہے حم حصا ی taaa‏ 
Tre.‏ سے سے 


AAA E 


(“खल्बात्मनोत्मा नेता ) का पता जान dt लिखा जिस से कोई पता न चला 
SI भळा इंसप्रकार के चातुर्य से कभी सत्या्थप्रकाश का खण्डन वा विद्वानों की |. 
आंखों पर IS फॅककर कार्य सिद्धि हो सकती है -वा aqa सिद्ध हो सकता है |. 


कभी नहीं तथापि हम आए के ने ¬> डेम का अर्थ करके आप को दिखलाते हैं कि |. 
इंस' में अद्वेत का क्या वर्णन है | 1 


` ( आत्मनः आत्मा नता । आप ऊ ही लेखानुसार आत्मा अर्थात्‌ शरीरेन्द्रिय | 
संघात का जो नेता आत्मा हे यही नना मन्तागन्ता उत्सूष्टा आनन्दयिता कस्ती वक्ता |. 
रसयिता..घ्राता द्रष्टा श्रोता ओर स्प्रप्टा है, भळा इस से हवेत asa का क्‍या सिद्ध 
आ ओर दूसरे ATF - 

विभुविगहे afafa उत्प az | अथ यतर दवतीभृतं विज्ञानं तत्रहि श्रणोति 
۹576 जिघूति रसयति AF AEA जानीतेति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं काये= | | ` 
कारण कर्म निमुक्त॑ निवेचन मनोपम्म निरुपाख्यं किंतदवाच्यम्‌ | | 
को अर्थ यह है कि व्यापक आत्मा देह में घुसा है यह कहते है जव द्वेतीभूत 

ज्ञान होता है तव समझा जाना ह कि आत्मा सुनता देखता स्ंघता चलता ओर war |. 
हे तथां सर्व को जानता हे परन्तु जव अहत अर्थात्‌ देहादि द्वितीय पदायाँ से संबंध 
छट जाता है तब कार्य con tu रो fan वचन उपमा ओर नाम से रहित किम्‌ 
ओर ag शाब्द का भी वाच्य तटी हाना तात्वय यह हे कि आत्मा में देखना सनना 
आदि व्यवहार निर्देश ]م223۲‎ नाम शारा” AA से बनते हैं केवल में नहीं, 
dar इस से जीव ब्रह्म को एकला अनकत। अपा निकलती है कुछ नहीं स्वामीजी ने 
संक्षेप के कारण आप के समान तेत्तिताय शाखा का पाठ नहीं भरा परन्तु जितना | 
लिखा है वह सब तैत्तिरीय के अनुऊळ ही हे हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि जो अर्थ | 
स्वामीजी ने लिखे हैं वही आपने भी लिबे है हां उन्होंने प्रकरणानुकूल संक्षेप से ओर 
आपने प्रकरण विरुद्ध विस्तार से लिखा है वेदों की ११३१ शाखाओं में ४ संहितां 
मल वेद भी ana ud 2 उनका पथक करके स्वामीजी ने ११२७ गिनाई हैं 
' समझकर देखिये -- | 
do तुललीगामजी "Mara श्रुति देख क्रोध में आगये ओर पं० ज्वालो- | 
प्रसादजी को लिखते हैँ आप तो aaa झट लिखते हैं पूव मन्त्र से ओर इस | 
de से कया सम्बन्ध है वास्तव में do ज्वालाप्रसादजी बड़े झूठे हैं पे० ज्वालाप्रसाद 区 
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जीही नहीं किन्तु पहिले स्वामी दयानन्दजा भी बड़ 772 थे वह भी. अद्वेतपक्ष-को 
qa Y इसी कायदे. से वेदव्यास वाल्मीकि अप्टावक्र वशिष्ठ दत्तात्रय मनु-याक्ष- 
goad आदि २ यह सब झूठे थे क्योंकि यह सब अद्वेतपक्ष को मानते घे:इस. पाठसे 
ओर ga मन्त्र से क्या सम्बन्ध इस का उत्तर यह हे कि सविता (ad) और ae 

PE दोनों की एक भावना अर्थात्‌ सूरय के हारा निराकाग की ا‎ 
प्रसादजी ने लिखी उस की. पुष्टि में “खल्वात्मनः” इत्यादि श्रुतियों से, अद्वेतपक्ष 
सिद्ध किया हे अब हमें नहीं aren कि इस में ज्वाळाप्रसादजी कया चालाकी FOR | 


. de तुलसीराम “खल्वात्मनः” रर पत्त उ! आप तो कुछ भी अर्थ नहीं करतें. 
नहीँ 07 कि समाज इस मन्त्र का विना री अण मानती है Far? -पं० ज्वालाः 
az मिश्र के ही अथे को लिख ह! to तुटसीराम कहते हैं कि Hat: इसःसे द्वेत 
¿a का कया. सिद्ध हुआ पं० तुळ तो गम का उतना at पित्रारना चाहिये" कि इः मन्त्र 
. “आत्मनः” शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण किया है aga मानते पर ही. इन्द्रियों: का 
नाम आत्मा है नहीं तो कभी भी आत्मा शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण करना नहीं 
| aa खकता । 
; qo तुलसीराम लिखते हैं कि इस चातुर्यता से कभी सत्याथे प्रका का खंडन” 
| होसकता है qo तुलसीराम की समझ में ही सत्याथप्रकाश का खण्डन नहीं होता 
Ea सभी की समझ में अब सत्याथेप्रकाश में कोत प्रकरण है कि जिस को लिखि 
ES तो az 0۳ ही सत्याथेप्रकाश का खण्डन 
AA की भमिकाकी समालोचना को पढिय | 


पढे असत्य न समझते हों अब 
कर रहे हैं जरा कृपाकर प्रथम ۱ 
हमने हैं कि इस में तो अद्वेत नहीं 

पड़ा है यह पदं क्‍यों दिया गया 
. पद का अर्थ तो हम लिखे चुके 
यह अथे केवल आपकी कहपना . 


: “prefs” ge मन्त्र का 419] करके 
مود‎ ! इस मन्त्र में तो توت‎ पद et 
“यदि do तुळलीराम यह कहें कि इस "garen 
कि देहादि द्वितीय पदार्थो से सम्बन्ध कूट जाता ۲ ۱ ۱ 
a चातुर्यता है वेद में “एकर “अद्वितीय” यह पद जहां पर आवे ७ सह a 
'शास्घकारों ने “एक” का अथे स्वजातीय भेदवान्य ओर "अद्वितीय का-अ्थैःविज्ञातीय 
4 
مس‎ लिया है. इस को आप अच्छीतरद से का, hn 
जगाम गहनंवनम्‌? इत्यादि उदाहरण मिळ सकते دای‎ 

ग्‌ वनम्‌? इः سم‎ ( अन्यं जाती, ) का, था मर्थात | 


AA QQ ळा बागा Fe 
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प्रमप्रकाश 


राजा मनुष्यु जाति का था ओर घोड़ा अश्‍व जाति का था एक कहने से ml 
मनुष्य ही का Rira हाता शा ररः yrr ter रहने पर भी “चकाकी?” शब्द दिया | 
गया शास्त्रों में या प्रत्यक्ष में एकले मनप्य के लिये कहीं पर भी aida शब्द का || 


प्रयोग नहीं पाया जाता इस का कारण यही है कि विजाति वस्त्रादि कुछ न कुछ i 
मनुष्य के साथ रहता है | | 


ओर आप ने जो लिखा कि “जव देहादि पदार्थों का सम्बन्ध छूट जाता है | 
तब काये कारण कम से निर्मृक्त” क्या आर्यसमाज भी जीव को जो प्रथम दतीभ्षत | 
था उस को काये कारण कमे से निन मानती है समाज के मत में तो मोक्ष में भी || 
शारीर के कारण कर्म बने रहते हैं फिर समाज के मत में जीव कारण ay रहित कैसे | | | 
हो जाता है इस के ऊपर यदि io तुळपीराम यह कहुँ कि मोक्ष में कम नहीं रहते i 
इसे के ऊपर हम को यह पूछना है कि क्या बिना कर्म के सी आत्मा की जीव | 
संज्ञा हो सकती ۱ | 


दूसरे जब कम नहीं रर तो फिर चह जीव मोक्ष से छोटकर मनष्य आदि 
शरीर किसप्रकार धारण करेगा पपा शिना कमे के भी शरीर बंधन होता है आये 
समाज तो यह कहा करती है कि परमात्मा अवतार नहीं Bar शरीर धारण नहीं 
= क्योंकि उसको कमे वन्यन नहीं हे क्या आज यह नियम बदल गया इस के 
arar यदि do तुलसीराम यह कहे कि माक्ष में कर्मा का नाझ होजाता है ओर 
फिर वह जीव मोक्ष से लोट कर नही var एसी ददा में मोक्ष से छोटकर आना 
स्वामी दयानन्द के इस सिद्धान्त का araar ETAT है समाज की दृष्टि में मोक्ष 
में कर्म अवश्य रहते हैं यदि कमे न रहें तो फिर मोक्ष से लोटकर मनुष्य आदि 
शरीर कया उसको आर्यसमाज के दोप मेम्बरों के कमे से मिलेंगे स्वामी दयानन्दजी 
भी मोक्ष में कर्म मानते हैं इत कारण मे पं: तुललीराम का यह लेख आर्यसमाज के 
. एक सिद्धान्त पर पानी फरता रं AAT यह समाज को अमान्य है | 
ओर यदि वास्तविक मं कम नहीं रहते तो फिर अद्वेतपक्ष की सत्यता में 
“संदेह ही क्या है कर्म के नाश पर जीव का ईश्वर होजाना सभी उपनिषदोंने मानाहे । 
de तुलसीराम “आत्मत्येघापासीत ` इसका कुछ उत्तर ही नहीं देते चाहे पं० 
तुळंखीराम या कोई और समाजी कितनी भी लेखनी चलावे ब्रह्मविद्या अद्वेतपक्ष का 
. खंण्डन नहीं होसकता वेद गीता पुगाण वदान्त सब इस की पुष्टि फरते हैं ओर 
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प्राथना क्या सच है क्या वास्तव a سید‎ वाद्यो को ऐसी कर देता है 
बुरे काम से छूटकर अच्छे में लग जावे क्या युद्धियां का अच्छा बुरा करके हम से | 
अच्छे बुरे काम करवाना यह Saar के आधान टे यादि इस के ऊपर समाज कहे किं 
नहीं तो फिर हम समाज से पूछते टं कि यह ana क्‍यों करवाई जाती है 
और वेद्‌ के गायत्री मन्त्र में प्रार्थना करने के लिय चद ने ae क्यों -बोळा यदि 
समाज कहे कि ईश्वर बुद्धियों war सकता टे ओग बिगाड़ सकता हे: और | 
Saar हम को जेसी बुद्धि देगा हम HA ही कम EUI यदि पसा है तब तो.मन्तव्या - 
aa सख्या. ४१ में जो. स्वामी दयानन्द ने जीव को कमं करने. में. स्वतन्त्र माना 
है. यह कट जावेगा एक ERE समाज को इस के ऊपर अवश्य डाळना चाहिये | 


:. .स्वामी दयानन्दजी गायत्री के अधे को अपनी तरफ से: लम्बा चोड़ा करके 
88 आगे ut लिखते € किजो 7६ aaa 3 ता क्या निकलेगा सम्भव है E! 
बेदों में भी न निकले आप लिखते है fa- ; 
人 
ma निर्विकार! हे सर्वात्तयामिन . ६ aaran जगत्पते | وه‎ जगदुत्पा- 
दक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! aa व्यापिन ۰ हे करुणामृत वारिधे | aaa 
mia wee: eva भर्गो$स्ति azi पीमहि दधीमहि RHR RAAT 
कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राहं हे भगवन्‌ | यहः सविता देवः पस्मेशवरे भवानस्माकं धिय 
प्रचोद्योत्‌ स पवास्माकं पूज्य उपासनीय इप्ट देवा भचलुनाताऽन्य HATT AAAS - 
fina किचित्‌ कदाचिन्‌ मन्यामहे” हे मनुष्यां - जो सब समर्था में समथ सच्चिदा 
नन्दानन्तस्चरूप, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कूपाः सागर ठीक 


ठीक न्यायक्रा करने हारा जन्म ,ات‎ 144 रहित आकार रहित सब: के घट घर | 
1 से विश्व को पोषण करने | 


को जानने वाळा सब का धर्त्ता पिता उत्पादक अन्नादि 
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हारा सकल 7 युक्त ग्र Ann 


तः शुद्ध स्वरूप ओर जो प्राप्ति की कामना i 
| 7 z Th 
करंने योग्य है उस YA फा जी डान 


नतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें | | 
इस प्रयोजन के लिण कि चह ند‎ हमार आत्या ओर बुद्धियो का अन्तर्यामी | | 
स्वरूप हम को दुष्टाचार aaa मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार al 


ot ` > : ie 
. चलावे उसको छोड़ कर दुसर किसी वस्तु का ध्यान हम ळोग नहीं करें | क्योंकि | | 


`~ 
۰ 
ह 


न कोई उसके तुल्य और न अधिक हे वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब | | 
Gal का देनेहारा हे गायत्री मन्त्र म. “श॑ में यह इतनी बड़ी इबारत मिला देना | a 
अपने मन के भाव गायत्री मन्त्र क बहाने से ar तो अयोग्य है और नहीं 
तो वेद बनाने के समय ईइवर जो भळ गया था उसको स्वामीजी ने पूरा कर दिया | 


do तुलसीराम जी लिखते ۶ करि वेद की ११२७ शाखा हें और चार संहिता 
मूल € इतना लिखते ही हैं किन्त نس‎ पमाण कुछ नहीं देते नहीं माळूम कि किस 
कारण से समाज ने चार लागाय का. मळ ओर दोष ११२७ शाखाओं को गौण 
क्यों माना जिस तरह से ११२७ शाग्या अन्य हें .उसीपकार से आर्य समाज जिन 
को मूळ वेद बतलाती ह व भा शाग्या हैं और उनके नाम क्रम से शाकल, ओर 
वाजसनेयी, ओर कोथमी, तथा शोनकी दाखा हैं जब क्ति बे भी शाखा ओर ये 
भी शाखा फिर इनको प्रमाण मानना आंर उनको न मानना या इनको मूल 
मानना ओर उनको टीका मानना नहीं मालम समाजने कहां से या किस वेद मन्त्र 
के अर्थ से सीखा है यदि आर्य्यसमाज के पास कोई प्रमाण हो तो लिखे किन्तु | _ 
यह सिद्धान्त स्वामी का मनगढंत हे अतएव इस में प्रमाण भी न मिलेगा ओर | : 
सभी शाखा एकसी हैं इस में पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र महाभाष्य का प्रमाण देते | 
हे महाभाष्य Möge के विज्ञापन के लिख अनसार समाज की दृष्टि में ee | - 
है यहां पर qo तुलसीराम dar कत महाभाष्य को तो प्रमाण नहीं मानते किन्तु E 
स्वामी दयानन्द के लिंग का मानते टे इस से सिद्ध होता है कि समाज की दृष्टि में | दू 
स्वामी दयानन्द RT से वई 2 नहीं मालम कि समाज ने कहीं ईश्वर को रेल का र 
कुली या सड़क का मजदूर त। नहीं माना कि स्वामी दयानन्द के लेख को सत्य मान | E 
कर fat के लेख को मिथ्या कगदिया जाता दे कुछ A ११३१ | | 
शाखाओं को ही वेद माना ओर एक सत्वचाली माना दै अब या तो समाज को | | 
छोड़ देनी होंगी या सभी स्वतः प्रमाण माननी होगी और दयानन्द का ۱ : 


लेख तो छोड़ना ही ۱ 
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صصص 
ततीय समुल्लासः ) २७१ )‏ 


है ली san nen 
wur. 


. تسج‎ = कि इस प्रकार गायजी अन्त्र का 


इसके आगे स्वामी दयानन्दज्ञी लिखते | ` Er 
अच पढ़ाकर सब्ध्योपासन आदि सिखाव | BI ऊपर हम अपने 0 ۰ 
इया से quae कि यदि इस AE अथे को न पढ़ाकर शुद्ध TS पढ़ा दें तो 
| 1 a E ÓN 4 
۱ त्र # विचार को यहीं समाप्त करते हैं | 
اب[‎ पाप लग जावेगा ! बभ गायत्री मंत्र के T 


mn ft 


प्राणायाम । 


प्राणायाम के विषय में स्वामी zum ने तो कुछ भी लिखा वह इम. 
नातनधमियोको स्वीकार है परन्तु पक चात मे तो इनकार E कि सम्ध्या को ब्रह्म 
डं लिख दियी किन्तु प्राणायाम समे उबा छिला YF ABA यह प्राणायाम आये 
समाज को रबीकार नहीं क्योंकि प्राणायाम म॑ रागी प्रमाण योग्यसूत्र .के दिये हैं 
और योग्यसत्र ,समाज की दृष्टि में स्वतः प्रमाण नहीं समाज का तो यंह सिद्धान्त 


कि retten में जो कुछ लिखा है उसी को प्रमाण माना जाता हे अब 


म ÀG $ A 3 SWA z 
“स्वामी 55717553 या Go gan 7" TITTEN वद्‌ का असाण چ‎ जब तक 


| az का प्रमाण F होगा समाज न manit । 


|. सन्ध्याःका नाम دوه‎ नहीं £1: anon मन का कहा प्रकरण ही लिखे 

॥ देते हैं । मलुजी प्रथम पञ्चसूना اس‎ खिलाने? और फिर उनके दोषदूरी 

| करणार्थ पञ्चयज्ञ बतळाते हैँ-- ` 

पञ्चसूनाग्रहस्थस्य चुल्ीपपण्यपम्कःः | 
कण्डनीचोदङुम्भर्च वध्यतेयाम्ठृवाहयन्‌॥ ` 

| Hye अ ३: इलो ० ६८ 

` ग़हस्थ के ये पांच हिंसा के स्थान हैं १-चक्की ३ | 

बुहारी ३ 96۵ मुसल ४ जल का घाट ५ चल्हा इन 

को अपने काम में लाता हुआ yer पापों कीरेके युक्त 

होता है । ६८ । ۱ 


A ‘sas 
= ۴ > = 
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( २७२ ) : l 


DAN‏ س ہے 


तासाक्रमणसवासां निप्कृत्सथमहषिभिः | 
1537۲72۳75۲: ॥ 
अध्यापनंत्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतरपेणस्‌ | 
होमोदैवोवलिमोंता नयज्ञाःतिथिप्रजनम्‌ N 


Hae Jo ३ इलो ० ६९ | ७७ 


| अर्ध-उन चूल्हा आदि पांच वध के स्थानों से उत्पन्न 
| पाप के नाश Hist क्रम स पांच यज्ञ मनु आदि आचा 
| याँ ने प्रतिदिन eer के करने को कहे हैं ॥ ६९ ॥ उन 
| पंचयज्ञों के नाम लिखत 2 (१) वद का पढना और पढाना 
| ब्रह्मयज्ञ हे (२) तपण कहिए अन्न आदि से अथवा जल से 
| पितरों को तृप्त करना पितृयज्ञ ह (2) अधि में होस करना 
| ٩575 है (४) भूता का बलि देना यह भूतयज्ञ है (५) 
अभ्यागत का सत्कार करना यह मनुष्य यज्ञ है ये पांचों 
महायज्ञ कहे गये | ७० ॥ 


` प्वेतान्योमहायज्ञान्नहापरयतिशक्तितः | 
SET 
1130 Ho ३ इलो० ७१ . 


917-1 मनुष्य इन पांच महायज्ञा को शक्ति से 
कभी नहा छांडता € Az सदा घर मे बसता हआ भी 
सूना के ٩۱۷۲ BCH BA नहीं हाना है ॥ ७१ ॥ ` 


पाठक ay ! £ : 
ठक यान से दूय मन्‌ ने घट पढ़ना aaa, तर्पण gan, हवन 


| Sa भृतबलि yaaa, afafa = FT मनप्ययज्ञ लिखा है अब साबित होगया कि | 
| स्वा 
| स्वामी दयानन्दका सन्ध्या को AMAT म रखना ओर अग्नि होत्रको qa Sat | | 


' 
oo nn "一 2 nn 
mn . 
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E समुल्टासः ( २७३ ) 
ee EEE I R न بح صرح سح حیحص یج‎ 
pad भूल है ।, दवन ओर अग्निहोत्र में बहुत अन्तर है क्या समाज मनु के लेख को 
Sa कर सन्ध्या को ब्रह्मयज्ञ से पृथक्‌ समझगी समझना चाहिए समाज के समझाने 
$ लिप ही यह पोथा लिखा हे | 


——— 


आचमन ۱ 
जत्यार्थप्रकाश-- ; 
E उससे कण्ठस्थ कफ ओर पित्त क्री a ETT होती है। पश्चात्‌ | 
(माजन? अर्थात्‌ मध्यमा ओर अनामिका AT अग॒भाग से नेत्रादि अंगों 
पर जल छिड़के उससे आलस्य दूर होता ह जा आळत्य और जल प्राप्त न हो तो 
में करे पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की 
स्तुति प्राथना और उपासना की रीति सिखळाव | पश्चात्‌ “अघमषेण” अर्थात्‌ 
॥पाप करने की इच्छा भी कभी न a । १८ मन्त्यापासन एकान्त देश में एकागू- 
चित्त से करे । 


अपां समीपे नियता ale. वित्रिमास्थित; | 
सावित्रीमप्यधीयीत mai ममाहितः ॥ 
पनु अ० ९ | १०४ 


जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश म॑ जा मावयान ढोके जळ के समीप स्थित 

` | के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मन्त्र का उच्चारण अधेः |: 

| ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चळन को करे परन्तु यह जप मन से करना 

उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्रानोंका संग सेवादिक से होता है। 
तिमिरभास्कर-- ۱ | a Re 

| यदि आचमन करना कफ ۲ का णान्तिके लिये तो क्या 

-.. सबही लोग संध्याकाल से कफ पिन ग्रॉसत रहते हैं, और सबको | 

| आलस्य और निद्वाही दबाय रहती हे. वोह समय निक्राका कदापि | 

| नही और जलसे कफकी शान्ति नहीं किन्तु वाडि होती ar | 


rt 
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= 
ET पाद कफ ۲۱۳۲۲۱۲۳۹ 5 हे तो हाथमे जल लेकर न 
gi आर ब्ह्मतायही स ग्राचमन करने की क्या आवश्यकता 
A आलस्थ और कफन प्रतिज्ञापत्र लिख दिया है | | 
SA सश सस्कारकत्ता तथा संध्या करनेवालों के कंठ | | 
स फरा करगे, यदि माजन का प्रयोजन ग्रालस्थही दूर करने का | | 
ता एक चुटकी हुलाम न सूघ लिया कर, अथवा चाइ व काफी | त 
जे जा पहरा को काफी हो, नहीं सर्वोत्तम उपाय यह fà ऐमो-| | 
on की शाशी सृघलं जिसमे asas भंग होजाय, ग्रालस्थ | | 
۲ बातही क्या ह आर स्नान कर : E 
۴ TAT स्नान 57281 अलस्य ग्राग = = गाउन सकत | 
इ, TES स्वामीजी का यह कयन मचया मिथ्याही हे AT = | 
आचमन की fats इसप्रकार fam Te TH आचमन करने से | 
आभ्यतर शुद्धि होती ह । तथाहि ग्रध्याय ll 


ब्राह्मण Tartar as FAHRI मुपस्प्रपालू | 
3531725111۲۲ वा न पित्र्येण कदाचन | YS | 
21135551217 तल ATI ताथ HTT | 

कायसणाल मूलय दव TTF लयारधघः ॥ ५४॥ 
ज्रिराचामेदपः परे r: उ: ःप्रात्ततोसुखम्‌ | 

सपान चव TINTE आत्मा न गिर TIT ۱۱ Lo ۱۱ 
2105111۲۲۳۰۲۲۲۵۱ TATE | 

TAG: सवदा चामदकान्न पागुदङ्सुखः॥ ६१॥ 
551۲۲۲۷۲: पूथत TTA: करना تا‎ 

SAU ATI MAT अम्तु ME! स्प्रप्टाभरततः ॥ CF 1 


RAMET ब्राह्मतार्थ भ सदा आचमन करे अथवा देवः | | 
तीथ से आचमन करे परन्तु पितृतीय स आचमन न करे YSN | | 
क्योकि उसकी विधि नहीं इं भ्रंगुष्ठभूल के नीच ब्राह्मतीर्थ कहते 
हैं और कनिष्ठिका ग्रंगली के मल सें कायंतीर्थ और उसीके अग्र- 


CEST ETT EAT ioe >... < mo. ya 


ad ھت دو‎ Lo 4 
Het He 
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- समुल्लास: ( २७५ ) 


a. A یی‎ ۰ nn» un a 
भाग में देवतीथ तथा अंगुष्ठ प्रदेशिनी के मध्य में पित्रतीर्थ कहते 
JEU YEN प्रथम जल से तीन आचमन करे अनन्तर दोबार सुख 


| कञो जलसे स्पशकर ज्ञानेन्द्रिय का INAT हृदय को जलसे स्पर्श 
| करे ॥ ६० ॥ फेन र हित शीतल जलम पवित्र होनेकी इच्छा करने 
वाला एकान्त और पवित्र भूम में एय या उत्तर मुख होकर आच- 
| सन करे ॥ ६१॥ वोह आचमन का जल हृटय में पहुँचने से ब्राह्मण 
(पवित्र होता है, उसके ae में प्राप्त होने स नची, सुखमें पहुँचनेसे 
| वेश्य, तथा स्पशेसाच से शूद्र पिच होते हैं ॥ ६२॥ क्था स्वामी 
जी इन श्लोकों को मजु में देखत २ ऊंच गय थ भला जो संध्या 
| करने को वेठैगा चोह दोनों सभय नहीं तो एक समथ निश्चय ही 
| स्नान करेगा पर आपके चेले तो कोट पतलूनही पहरकर करेंगे, फिर 
| आपने मनसा परिक्रमा करनी लिग्वी सो काहे. की परिक्रमा करे! 
| आपकी या सत्याथंप्रकाशका पर मचरको तो आप निराकारमानते 
| हो उसकी परिक्रमा केसी, जब मनन उसकी परिक्रमा FEAT तौ 
(उसका महत्व जाता रहा और पर मणवर मिराकारकीही सीमा हो 
E, फिर जल तौ कफ नित्रान के अय ह आप Go १४ ( अपांस- 
: | शीपे ) इस शलोक से जल के धार वठकर गायत्री का जप लिखते 
- हें परन्तु जिसे कफने घेरा हो वाहे तो आपके कोठी 
: बंगले या HAT Y बेठकर जप कर | 


४.‏ ی 


vegan | 
कण्ठस्थ कफ की निवृत्ति कळ में थोड़ा जळ पहुँचने से अवश्य होती है | 
स्वर स्पष्ट हो जाता हे | जळ o को काता TT यह किसी रोग का at 
| इलाज नहीं किन्तु सामान्य प्रकार से 3०7 मे कफ रहता और मन्त्रोच्चारणादि 
< : में वहां का कफ बाधक होता रे वर निवन टा जाता है | यदि जल तर होने से 

| कफरोग को उत्पन्न करता है यह निम ct त! जितने TF के प्रयोगों में मिश्री | 
| गुड़ शहत गुडूची आदि तर वस्तु खांसी के. गग में प्रयुक्त की हैं, सब व्यथ हो 
| जावें । यथार्थ में तरी के द्वारा दोप का नाश नहीं करना है किन्तु उसे ٩ 
रखना अभीष्ट | और आप ने rra दिये उन से स्वामी जी | 
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T पा FR आचमन के प्रकार का at | 
T ब्राह्मणादि UIT की उत्तरात UT जळ से 可 从 ES TE | 
अपने अपने वर्णानुसार उन को उतनी नयी गा gee 9 यह है क| 
शेना इतनी शुद्धि भी = 0 
है । ब्राह्मण को उत्तम हाने से जितनी शुद्धि अपेक्षित 3 可 تشگ‎ : 
न्यून अपेक्षित है, وب‎ शाद्व अपेक्षित है अन्या को क्रमश उस से | 
miza 0 से कारणवाद सर्वत्र खोजा जा सकता हे | हम | 
a एछ कि वामा 可 ` INS ` N vg ， 
मानते हैं नतु ज र ५ न करम तीने लिय ही जिन्हें आप भी | 
at २ 57 % आ< के लिए यदि म्वामी जी ने कुछ युक्ति भी लिखदीं | 
क्या दोष हो गया ae ee OM 
a ee “ar लिखने को तो आप न मानियेगा | 
न्तु RIAT का करो न गाना । AF यजर्वेद | ३६ | १२ | 1 
पी देवी पिष्ट: x wok ÓN Y 
शन्नो दवा रामप्टः TAA पातय | गयोरभिभूवन्त नः 
hen का आध्यात्मिक अश्र तो 2Ê के लिखे अनुसार है परन्तु | 
आधिदेविक और मोतिक अगर फ 2० कोजिये-देव्य. आपः नः पीतये |. 
WITT | नोऽस्मात्‌ आभः 3 घाग भिमृतन्त्‌ | अर्थात्‌ दिव्यजळ हमारे पीने 1 
के लिए सुखदायक हो ओर वह हम का मनावाज्छित सुख को वर्षांचे । तात्प | 
यह है कि उत्तम दिव्प जळसे (जसा कि मनु अ० २ som ६१: मे स्वच्छ 3 
जल से आचमन लिखा है ) आचमनादि करने से सुख की प्राप्त होती | अर्थात |. 
शारीरिक Nu en AT के fam Wat प्रयोग मे लाना चाहिए | यही 4 
कारण AT के आनमन करने में विनियाग होने का है। और ee l. 
= ° c प : F 4 X a r ~ E 
निवृत्यथे माजन पर जा आप ने a क्या सव को आलस्य दवाये रहता |. 
है! ओर स्नान से आलस्य दर न रथा ते। मार्जन से क्या होगा। महाशय! | 
प्रथम तो यह बात हे कि जल के छाटा पटने से जेमी चेतनता होती है उस प्रकार | : 
की स्नान से नहीं होती दूसरी धान यर भी * कि भळा प्रातः सन्ध्या में तो स्नान | | 
करके बैठते हैं परन्तु सायंसन्ध्या मे मनाम का नियम नहीं देखा जाता और तीसरी | 
बात y कि जाडे je एक वार नित्य सनान करना उत्तम कमे है और गरमी | : 
आदि में दो बार वा जितने वार से देह शद्ध रहे। परन्तु स्नान की कत्तेव्यता, | . 
सन्ध्याकी कत्तेव्यता के बराबर नहीं FT गई | जिस प्रकार मानवधमैशास्त्र में 
awa त यः पया नापाम्मे यञ्चपञ्चिमास्‌ || 
TIERE: TATA TATA: | २ | १०३ ॥ 
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दोष लिखा है कि “प्रातः मायं a बाहर किया 
जावे” इस प्रकार मन्वादि क्रिमी थमज्ञास्त्रकार ने प्रातः माय स्नान न कर सकने. 
aa बालों.को MEA करना AFT छिखा टससे हमारा यह तात्पर्य नहीं E कि 
[न ne नहीं किन्तु सन्ध्या के an नटा अर्थात स्नान १के स्थान में 

5 बार भी करे और सन्ध्या न करे ता. पनित ही हा जायगा। परन्तु स्नान न 
chat सम्ध्योपासन कर लेने बाला पनित नहीं हा मकता तो सन्ध्या के अङ्क 
۱ माजनादि में स्नान से व्यर्थता लिखना टीक नहीं | ब्राह्म तीथे से सुगम 
और उत्तम रीति से आचमन हो सकता है आर ATT ने भेद भी भिन्न भिन्न 
कर्मों के कर दिए हैं इस लिए ब्राह्म तीर्थ से आचमन करना अन्य रीति की अपेक्षा 
उत्तम | हुळास की. चुटकी से आम्य दूर करने की विधि सन्ध्याकाल में 
و‎ में होती तो बह भी माननीय होती | wey स्वामीजी का तौ प्रयोजन 
ग्रह था कि जो कुछ विधि arar ? उनको अनुकूल तके से पुष्ट किया 
जावे, न कि नई बात EF | LAT T पळे काट aa पहर कर तो सम्ध्या 
ec Er परन्तु आप के चेले हो मेटे लार गळया पादि सभी से छुट्टी पागये ओर | 
बाते जाते हैं। यदि स्वामीजी महागज का parr न होता तो अगूजी शिक्षा 
: | के फेलते ही सब कमे ध्म दूर हुआ था । धना ? स्वामीजी को जो कोट पतलून 
4 बालों को गिरजो से बचाकर सन्ध्या aaa । पारक्रमा मन से परमात्मा की. 
| Amt परिक्रमा का वह अथे नहीं जा आप टाकुरजी की परिक्रमा समझते 
हैं कि वीच में. ठाकुरजी को करके उनके ART आर घूमना | किन्तु परि सब 
ओर, क्रम घूमना अर्थात्‌ مد‎ मर जहां जावे वहाँ परमात्मा को 
(हे पाबे, पूर्व पश्चिम दक्षिण उपर i over परमात्मा को ही पावे | 
ge परिक्रमा | (अपां ی‎ ज सय! ग किनारे हरित वृक्ष पत्र पुष्पादि से. 
रम्यस्थान में न्ध्या करे ओर आप काटी बगल पर क्यों RE हैं। यदि कोठी 
बंगलो में सुन्दर TAR A हों, एकान्त हो, पुष्पादि के गमलो से सुसज्जित हो | 
तो क्या हानि हे इस mas में शास्त्रीय IT सें काम न लेकर आपने ठठोल- 
बाज़ी बहुत की है, अतः हम को अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं ॥ 
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